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# 3 


वेद्‌ ने ब्रह्म को भ्रेम^ माना है आनंद" मानारहै ओर शस 
माना है। दूसरे शब्दों मेँ जोप्रेम है, वही ब्रह्म है; वही आनन्द 
है, वही रस है। 


प्रम का स्वभाव होता है कि वह अपने प्रियतम पर अपना 
सर्वस्व निच्छवर कर दे। किंतु जब ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, तब 
वह अर्पण का यह खेल किसके साथ खेले ओर करौ रहकर खेटे ? 
स प्रश्न के उत्तर मेँ वेद का कहना है कि इस खेल को संपन्न करने 
के लिए ब्रह्म अपने को अनेक रूपों म आभासित कर छेत है; 


सोऽकामयत बह स्यां प्रजायेयेति। (मै, उफ, २८६१ ) 
तदैक्षत बह स्यां प्रजायेयेति। ८ चछ्दोग्योपतिषदु, ६८ २.८१ „ 


अर्थात्‌ ब्रह्म ने कामना की कि मै बहुत हो जाऊं। अर्थात्‌ 
अनेक नामों ओर रूपों में अभिव्यक्त हो जाऊ : 
तन्नाम-रूप-व्याकरणं ब्हुभवनम्‌। .( शाकरभाष्य ‰ 


१. तस्मात्‌ प्रेमानन्दात्‌ -- सामरहस्योपनिषट्‌। 


२. @क) आनन्दं ब्रह्य - बृहदारण्यकोपनिषट्‌, २/९८२८। 

(ख) आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात्‌ - तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ३/६/१। 

(ग) आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
आनन्दं प्रयन्त्यभिसविशन्ति (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भृगु बल्ली, ६)। अर्थात्‌ 
आनंद-स्वरूप ब्रह्म से ही सब प्राणी उत्पन्न होते है, आनंदस्वरूप ब्रह्म से ही 
उत्पन्न होकर जीते है ओर अंत में इस लोक से प्रयाण करते हए आनंद मेँ ही 
टीन हो जाते हैँ। 

(घ) एष परम आनन्दः - बृहदारण्यकोपनिषट्‌, ४/३/२३। 

३. रसो वै सः - तैत्तिरीयोपनिषद्‌, १/६। 


४. एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म - छदोग्योपनिषद्‌, ६/२/१। 


#॥ पार्ह्‌-कथन 


लीला के लिए अभासित देत का अगीकार 
शांत समुद्र जब खेलने की इन्त्म करता है, तब अपने को अनेक 
तरगों, बफो, बट्बदों ओर फेनो के रूप मे अभिव्यक्तं कर लेता 
है। फिर इन आभासित दतो के साथ खेल प्रारंभ कर देता है। उपग | 
मे भरकर लहो को अपने मे क्िपरा लेता हे, लहर मनलकर जब 
अलग होने लगती है, तब फिर कसकर अपने मे लिपरा लेता है। 
बफों को कभी आक्िगन में छ्िपा लेता है, कभी उल्ल रेता है 
ओर फिर अपने मे स्मेर केता है। एक ओर बुट्बुदोंसे ` 
ओंँखमिचौनी का खेल खेता है, तो दूसरी ओर फेनो के साथ 
हास परिहास का। 

वेद्‌ के शब्दों मे इसी तथ्य को देखें - समुद्रादूर्मिर्मधुमाप, 
उदारत्‌ (तै, आ, अदर, १२. ऋ ८ )। समुद्र भो 'मधुमान' है ओर 
तस्ग भी 'मधुमान" हे, दोनो-के-दोनों प्रम मे डूबे हए है। 


अभासत द्धैठ से अद्रैत का विरोध नली 


समुद्र से तरंग, बर्फ, बुद्बुद आदि का जो भेद दीखता है, वह 
आभासित होता है। केवल नाम" ओर ररूप भिन्न-भिन्न होते है। 
कितु वस्तु एक ही होती है। 'नाम' ओर रूप, के आवरण से 
केवल दँकी है। क्योकि तरंग आदि के बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे । 
अगकबगल सर्र जल समूह-रूप समुद्र ही अमुस्यूत रहता है। जिस 
तरह ये तरंग आदि समस्त नाम ओर रूप" समुद्र से अभिन्न देश 
ओर कालमेही व्यक्त होते हैं , वैसे ब्रह्म से व्यक्त होने वाले 
सारे नाम ओर रूप ब्रह्म से अभिन्न देश ओर काल मे ही व्यक्त 


पनि मा 

१. यदात्मस्थे अनभिव्यक्ते नाम-रूपे व्याक्रियेते, 
तदा नाम-रूपे आत्मस्वरूपाऽपरित्यागेनैव। 
कऋमणाऽप्रविभक्त-देश-काे सर्वावस्थासु व्याक्रियेते) 


- तै. उप. ३ „/ ६८१, शांकर भाष्य । 
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होते हैँ। अतः ब्रह्मरूप ही होते है" । जैसे समुद्र से भिन्न तरंग, 


६: की सत्ता नहीं होती, वैसे समग्र विश्व की ब्रह्य से भिन्न 
सत्ता नहीं होती । 





भास जएद्‌ ” 


अद्वैत सेद्रैत का विरोध है, द्ैताभास का नही। दैत यटि परमार्थ 
हो, तोप्रेम में जो समरसता होती है, वह न हो। नामरूप खोकर 
पूरी समरसता द्वैताभास मेँ ही संभव है। इसलिए संत कबीर ने 
द्रैताभास को “ जादू ” कहा है -- 

जल हमारे सामने है। यात्रिक पद्धति से इसके कुछ अंश को 
हमने बर्फ के रूप मे परिणत कर दिया। अब जल भिन्न ओर बर्फ 
इससे भिन्न दिखायी देने कगा। नाम' बदल गया ओर रूप” भी 
बद गया। गुण” बदल गया ओर क्रिया" भी बटल गयी। अब 
बफ को जक से अलग कीजिए। बेचारा इस विरह को सह न 
सकेगा, मारे पीडा के उससे जल चूने लगेगा। फिर मिला दीजिए। 
अब बफसे पानी चूना बंद हो गया ओर कछ ही देर बाद्‌ प्रियतम 
से मिलकर समरस हो जायगा। अब न इसका नाम" रहा, न रूप '। 
रेत परमार्थ होता तो यह समरसता इसको नहीं प्राप्त होती। यही 
| है अद्रैत मेँ द्वैताभास। कहने-खुने के लिए दो है, किंतु तत्व एक 
ही है: 
कबीर जाद्‌ एक है कहन सुनन के दोय। 
जल से पारा होत है, पारे से जल होय 

८ साखी, ग्रथपरिचय को अग, पष्ठ १५८ ) 


२. ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ ने कहा है कि नाम ओौर रूप 
इन दोनों के संबंध से ही सच्चिदानंद ब्रह्म जगत बन जाता है . 
अपेक्ष्य नामरूपे दे सच्विदानन्दतत्परः। 


-- ऋण्वेदीय सा., ३०२४। 


लीलाः-स्थली - ब्रद्धाड 
अव इस अश का विचार आवश्यक है कि "यह खे कं 
रहकर खट्टा जाय 2" ॥ 
अद्रय ब्रह्म जब खेट्टने की इच्छ कर्ता टै, तव मी कर 
आयोजिका अपनी वहिरंग शक्ति प्रकृति पर एक दृष्टि दान २ 
है। इस दृष्टिपात-मात्र से प्रकृति मेँ गति आ जाती ह ॐौः व 
भिन्न-भित्न नार्मो ओर रूपो मँ परिणत होने टगती ै। मटत्‌-तन्ये 
से प्रारंभ कर पंच महाभूत तक वह तेईम त्वो मेँ परिणत द 
जाती है। प्रकृति की इस परिणति का एक उदेश्य तो यह होता 
है कि क्ट त्त्व से एक एेसा समष्टि-शरीर (ब्रह्मांड ) का निर्माण 
हो जाय, जिस्म विश्व करा पहत्यर प्राणी हिरण्यगर्भं आ जाय , जो 
भौतिक सृष्टि की रचना कर खेल के रंगर्म॑च को सुसज्जनित क 
दे तथा खेलाडि्यो की भीड़ भी खड़ी कर दे। प्रायः त्र्य 
हिरण्यगर्भ-रूप से ब्रह्माड-रूप इस समष्टि शरीर मेँ आता है. 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां 
कस्मै देवाय हविषा विधेम।। 
(ऋग्वेद, १०८१ २९.८१ , 
ऋचा का तात्पर्य है कि हिरण्यगर्भं सबसे पहले उत्पत्र 
हए, जो सव प्राणी के जन्मजात स्वामी है। वे पृथ्वी ओर आकाश 
५ उपरकषित संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते ङ। सृष्टि करी कामना 
क्न वाटं उस हिरण्यगर्भं देवता की हम हवि स प्रजा करते है 
ति न > 9 ससक कहा गया है किव 
~ ` `~" ककि ख्ष्टिकी कामनाः" करते 


गाकु ` = सुखम्‌, तद्रूपत्वात्‌ (1 | 
“ कम्‌ = सुखम्‌, तद्रूप त्वात्‌ ˆकः*। -- माय 
२ 
. सुष्ट्र्थं कामयत “तक.” कर्मेडग्रत्यय 
इति “कः” कर्मेडग्रत्यय 44 १२९८२ { मय ) 


† 


`कण्व ` 
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खेलने वाल की भीड़ 


इस तरह खेल की रंगभूमि तो तैयार हो गयी । किंतु खेलने वाला 

अभी अकेला था - एक आसीत्‌ ८ क, उप, १८४८१ )। वह खेले 

किसके साथ ? उसने चारों तरफ दृष्टियाँ दौडायीं । कितु अपने से 

भिन्न ओर किसी को न देखा। यह अकेलापन उसे खला। खेलाडी 

को अकेलापन खलता ही है। उसके मुँह से निकल गया -- “ मै 
तो अकेला हूँ (खेद किसके साथ 2)”: 

सोन्वीश्य नान्यदात्मनोऽपश्यत्‌। सोऽहमस्मीति। 

( कृ उप, १८२८१ „ 

तब उस समष्टि आत्मा ने जपने में से असंख्य आत्माओं 

को वैसे ही प्रगट कर छलिया, जैसे धधकती हई अग्नि से असंख्य 

चिनगारिययोँ निकला करती हैँ -- य आत्मदा (ऋग्वेद, ९०.८१ २१.८२) 


सूष्टि का एकमात्र प्रयोजन : रेम-लीला 


उपर्यक्त पंक्तियों से प्रतीत हो जाता है कि टीला केलिए ही 

सुष्टि-रचना होती है। ब्रह्मसूत्र ने तो स्पष्ट शब्द्रों मे घोषित कर दिया 

है कि सुष्टि का एकमात्र प्रयोजन लीला" है। लीला के अतिरिक्त 
उसका ओर कोई प्रयोजन है ही नहीं : 

लोकवत्‌ तु लीलाकैवल्यम्‌ 

, (त्रः सू, २८१८३२३ 

ब्रहसूत्र वह सूत्र ८ सूत ) है, जिसमें वेदांतवाक्य रूपी कुसुमं 

को गथा गया है'। अतः जिज्ञासा होती है कि महर्षिं बादरायण ने 

किस वेदांत-वाक्य-कसुम को इसमें गथा है ? वह वेदांतवाक्य है. 


१. आत्मानो हि सर्वे तस्मात्‌ परमात्मन उत्पद्यन्ते। यथाऽग्नेः स्फुकिगा जायन्ते, तद्वत्‌ । 
-- ऋ, १०८१२९८२ ( सायण ) 


२. वेदान्तवाक्य-कुसुमग्रथनार्थत्वात्‌ सूत्रा्णाम्‌। -- ब्रह्मसूत्र, शां. भा. २/१८३३। 
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--जगनिर्माण-लीलया। परमात्ममयी शक्तिरदेतैव विजृम्भते 
( मरहोपतिषट्‌, 5 ८६ २, 
इस श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है कि जगत ( सृष्टि, को 
निर्माण एक लीला है। 
वेद के इस तथ्य को प्रेमी संत अपने जीवन में 
करते है। यह खे उनके जीवन का सर्वस्व होता है। इसके लिगि 
वे डेरा वँ डाल लिया करते है, जहो ब्रह्म का यह खेल चल 
करता हे 
हम कासी का देस के 
जो ब्रह्म का खेट। 
( साखीग्र्, एरिचिय को अगर, 3७ ) 


लीला के लिट मुक्त भी शरीर धारण करते टै 
परम का यह खेल इतना सरस होता है कि इसमें भागने के 
लिए मुक्त लोग भी शरीर धारण कर ठेते है : 
मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च नमन्ति। ( क्र, ए, ताः ॐ, २८२ ) 
क्मवादिनो-मुक्ताश्च लीलया विग्रहं कृत्वा नमन्ति। 
( कही, शाकरभाष्य ) 
रस से सरकोर स्गमच 
श्स तरह सृष्टि "लीला" है ओर ब्रह्मांड इसका रस से सराबोर 
रगमच। संत कबीर की दृष्टि में ब्रह्मांड मेँ इतना रस भरारहै कि 
जरह से चाहे वलँ से इसे निचोडकर ` पीता जाय ओर छककर प्रेम 
का खेल खेलता जाय। जो हाप्रुष प्रपंच सेपरेहोगये है 
उन्हें निचोड्ने की भी आवश्यकता नहीं होती। क्योकि उनके आगे 
वह रस निरंतर चूता ही रहता है। जव चाहे, तब प्याले-पर-प्याला 
चद्नता चत्र जाय ओर खेल का अनिर्वचनीय स्वाद केता रहे : 
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आरधेउरधे भाठी रोप्द्धि ठे कणय रसगारी। 
मदे नयन काटि कर्म कल्मख सतत चृत अगारी // 
( बीजक, १२८२ / 


लीला के लिट बह्म क्रा वियह-धारण 


तरेम का खेल खेलने के लिए जब मुक्त लोग भी शरीर धारण कर 
रंगमंच पर उतर आते है, तब प्रेमरूप ब्रह्म भला इस काम में 
कैसे पीछे रह सकता है 2? वह तो नित्य लीत््ानुरागीं है ही। वह 
तो चाहता ही है कि कोई-न-कोई प्रम का खेल सतत चलता ही 
रहे। यट वह चिन्मय शरीर धारण कर इन्ं गे लगा केता है: 

. वर्ष्मणा उपस्पृशामि। (ऋग्वेद, १०८१ २५५ 

मायात्मकेन मदीयेन देहेन उपस्पृशामि। ८ सायण 

स्वयं प्रेम जब शरीर धारण कर प्रेमी बन जाता है ओर 
अपने सुकोमल अंक में भरकर अपने प्रिय को अपनी ओखां की 
स्निग्ध छाया प्रदान करता है, सहाता है, तब मुक्त के ब्रह्मानंद 
ने जो उल्लास उठते होगे, उनकी कोई सीमा रह जाती होगी 
क्या 2 यह खेर कितना महान ओौर कितना सुहावन है? इस 
तरह प्रेमी संतों के आगे यह रस निरतर चूता ही रहता है : 

सततत चृअत अगारी। ( नीजक, १२८१ ) 


| गेम मे दर्थन की भूख 
प्रेम के खेल की यह विशेषता है कि प्रेमी अपने प्रिय को निरतर 
निहारते ही रहना चाहता है। तरंग उठकर समु को आंख भरकर 
 निहारती है ओर समुद्र तरंग को। जब इर देखा-देखी. से दोनों 
रस-विभोर हो जाते रै, तब परस्पर मिलक समरस हो जाते ह। 


"थ न 
१. नित्य-लीलानुरक्तः -- आधर्वण राधोपतिषट्‌। 
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तरंग फिर उठती है, फिर निहारती है ओर फिर समरस हो जाती 
है। इस तरह टदेखा-देखी का यह खेल चलता ही रहता है। 
नित्य-नूतनता में पुनरुक्ति नहीं हुभा करती : | 
प्रेम दित्ैनवा यही विशेखा। 
मै तोहि देखँ त्र मोहि देखा 
यदि किसी कारणवश संस्पर्श न मि पाये तो न सही, 
दर्शन तो मिलना ही चाहिए। इसलिए प्रेमी प्रतिदिन जरदेवता से 
प्रार्थना करता रहता हे कि “हे जल देवता । परमेश्वर के 
अतिरमणीय रूप को देखने के किए मुञ्चे जीवित रखिये ” : 
महेरणाय चक्षसे (दधातन )। 
८ > यजः, ३६.८१५ ¢ 
उत्कर प्रेम होने पर तो दर्शन के बिना जीना ही असंभव 
हो जाता है: 
जीवृन राम~दरस आ्षीना। 
( अनश, २? ^ 
टस तरह परमात्मा अपना खेर पसारकर आप ही देखा 


करता हे: 
आपन खेल आपि करि देखे। 
(गरख्ग्रथसाहिन, प्रथम सची, पः ८२०) 


ग्रेम का उत्कषं काताभाव मे । 


परम के अनेक संबंध होते हैँ। उन संबंधों मे कांताभाव बहत है | 
मधुर हाता ह। इस भाव में अन्य भाव भी आ जाते है। कांताभाव 
मे दर्शन की चाह बहत उत्कट होती है। इस भाव में दर्शन ; 
होने से बहुत छटपगहर होती हे। प्राण का पयान कर जाना 
साधारण बात हो जाती है। संत साहित्य मे कांताभाव की बहत 
ही हृदयावर्जक अभिव्यंजना हुईं है। यहाँ दो निदर्शन दिये जति रै 


ककत दू द कुकर क ए रकग रक करक ~ ॐ 
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पह मे संयोग का ओर दूसरे मे वियोग की अभिव्यंजना हुई है। 
ये दोनों पारमार्थिक पथ के बहुत ही स्वादु पाथेय है। 

(क) गुरुग्र॑थसाहिब मे कांताभाव 

सद्गुरु नानकदेव ने पग-पगपर इस कांताभाव की अभिव्यंजना की है : 


मै कामणि मेरा कतु करतारु। 

जेहा कराए तेहा करी सीगार८/1 

त्‌ मेरा प्रतित्र्‌ है मेरा गहणा। 

तरम बिनु तिमखं न जाई रहणा॥ 
(श्रीगुरुग्रथसाहिन, सची ४, पर, ५९. 
सदगुरु अन्यत्र कहते हैँ कि परमात्मा मेरा पति है ओर मं 
उसकी पत्नी ह। जैसा उसे रुचता है, वैसा मेँ भंगार करती हू। उसे 
जैसा भाता है, वैसे मेरा उपभोग करता है। मेरा तो तन-मन सब 

उसी सच्चे स्वामी के लिए है: 


मै कामणि मेरा कतु करतारु। 
जेहा कराए तेहा करी सीगारु॥ 
जा तिसु भाव तां करे भोगर। 
तनु-मनु साचे साहिन जोगु। 
( कही, पृ ८३. 
मेरा स्वामी बहत ही रसिक है ओर मै उसकी प्रिय- से- प्रिय 
ट्र -- मेरे ल्ल रगीठे, हम त््रलन के त्त्रले ८ कही, ए, ४६ )। उसकी 
प्रीति बहत ही प्यारी है, मै मन में मगन रहती हँ। निरंतर उसकी 
आशा लगाये रहती ह । मेरी आंखों मे वही समाया रहता हे : 
प्रि की प्रीति पििआरी। 
मगन मनै महि चितव्उ आसा नैनह तार वहारी/। 
( कही, प्रज 6२ 


हेमा! मैतोत्रेम की मस्ती मे लीन ह। मन में सुंदर त्रियतम 
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की मिलन की प्यास है, लगन है, कोई उसे तोड़ नही सकता 
माई री अरि ओ प्रेम की खोरि, 
दरसन रुचित पिस मि खंदर सकत न कई तोरि।| 
( करहहा, ए, ३२०) 
स तरह श्रीगृरुवाणी में संयोग के हृदयावर्जक भाव अभिव्यक्त 
हए रहै। विप्ररुभ की टीस की भी य्ह भरपूर अभिव्यंजना हई है। 
प्रियतमा पुकारती है -- “ओ प्रियतम ! घर आकर कब से मृञ्ममे 
मिलोगे ? तुम्दे देखने की उत्कट अभिलाषा है, तुम्हें देर्खगी तभी 
दुख दूर होगा : 
मै मति तति विरह अकति अग्रता किउ प्रीतम पिट र आड। 
( कही, सकी १, प्र १६ 
ओ मेरे जीवन ! तुमसे बिच्छुडकर तुम्हारे प्यारे कंसे जीवित 
रह सकते हैँ 2 : 
बिद्रत किड जीवे ओड जीवन। 
(कही, सची २, पृ २१७. 
तुम्हरे विह में तो बस मृत्यु-ही-मृत्यु बसती है। जीवन तो 
तुम्हारे मिलन में ही है। जन्दी दर्शन दो: 
बिद्करत मर जीवन हरि पिते, 
जन कड दरसन दीजे। 
( कही, / , 
इस तरह मधुरभाव श्रीगुरुग्रंथसाहिब में भरा पडा है। उन्होने 
कहा है कि सब-की-सब जीवात्मा परमात्म-पति की पलिनियाँ हँ 
ओर सब उसे“प्रसत्न करने के लिए ही यँ एकद्धी हई हैँ : 
सभे कत सहेल्ीआ सगत्परीया करहि सीगारु। 
(वही, सची १, ए, १८२ 
इसलिए सद्गुरु नानकदेव ने कांतासक्ति के लिए जीवात्मा कौ 
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को प्रणा दी है। कहा है -- 'जवतक जीव-वधृ, अपने प्रभ-पति से 
नहीं मिल लेती, तबतक उसे निराशा-ही-निराशा हाथ लगती है। 
प्यारे प्रभुपति कोहदयसेल्गाल्ने के बाद ही तो इसे सुख 
प्राप्त हो सकता है। प्रभु-पति से मिले बिना इसे संतत्तेक' का 
वास भी तो नहीं मिल सकेगा" : 


मृध निमानडीजा जीउ बिन धनी प्रे, 

किउ सुख एावैगी बितर उर क्षारे/॥ 

नाह निन प्रर कायु... / (कही, सची 2, ए, &<८७,) 

सदगुरु देव की सीख पाकर जो जीवव, प्रभु-पति के प्रेम 
मे विभोर हो जाती है, वह आनंद-ही-आनंद में ङबती-उतराती रहती 
है। वह आनंद उसके हृदय मेँ नही समाता, कंठ से ष्टे लगता 
है -- “ सहेकिओ ! मेरी इच्छ पूरी हो गयी है। हमारे घ्र साजन 
आ गये है। मेरे लिए अब तुम्हें चिंता नहीं करनी पडगी। आओ, 
हिल-मिलकर मंगलगान गायं ” : 

मेरी इछ पनी जीउ हम षरि साज आड्आ। 

मिती वरु नारी मगट गज ॥ ( कटी, ए, 5८ ¢ 
(ख) सद्गुरु कबीर का कांताभाव 
संत कबीर ने भी मधुर भाव का मार्मिक चित्रण किया है। आत्मा 
को पत्नी ओर परमात्मा को पतिरूप मानकर संयोग ओर वियोग 
का हृदयावर्जक वर्णन किया है; 

रामदेव मेरे ण़हन आये मँ जोकवन मदमाती। 

कै कबीर मोहि व्याह चलते हैं परुष एक अविनासी। 


व्याह हो जाने पर भी पति-पत्नी का सदा एक साथ रहना तो 
संभव है नहीं। किसी-न-किसी दिन नैहर तो लौटना ही है। इस 
तरह विरह की सुहानी पीड तो सहनी ही पड़ती है। प्रेमातिरेक में 
यह पीड असह्य हो उठती है। फिर रोना-धोना, छटपटाना प्रारंभ हो 
जाता है। प्रियतम के दर्शन के लिए प्रियतमा तरसती रहती है। न 
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दिन में चैन पड़ता है, न रात में। सिसक-सिसककर उसके प्राण 


छीजने लगते हैँ : 
पयि बिन जिय तरसत रहे, एल-प़ल विरह रताय 
रैन दिवस मोहि कट न्ह चिरकिखिखकि दम जय / 
(साखीग्रध, बिरह का अ ८९ 


बेचारी पुकारती है -- “ प्यारे ! तुम्हारे बिना मेरे नयनों से 
अब इतने ओस्‌ बहने लगे हैँ कि इसके सामने रहट भी इला 
पडता जा रहा है। जैसे पपीहा स्वाती नक्षत्र के जल के किए 
"पीपी" रटता रहता है, वैसे मैँ भी तुम्हारे मिलन की आशा से 
तुम्हारा नाम निरंतर रती रहती रह”: 
~ तो डि ल्या, रह्ट नसे तियवास / 


पणि ज्यो पिय-पियि र्टः पिया मिलन क्री जआस।। 
(कही, २) 





देर से ही सही, स्वाती नक्षत्र ने अपने प्रेमी की चाह पुरी 
कर दी। किंतु प्रियतम, तुम्हारी राह देखते-देखते एक तो मेरी 
अखि मे आई पड़ गयी ओर दूसरे, तुम्हारा नाम पुकारते-पुकारते 
मेरी जीभ में छठे भी पड़ गये। फिर भी तुम नहीं आये। निष्ुर 
ते कभी नहीं रहे। फिरन आने काक्या कारण है? 
ओखडिया तो जा परी, पथ तिहारतिहार। 
जीभडिया तो च्छत्र पडा, नामपुक्ार-पुकार॥ 
( कही, २। 
बेचारी का विश्वास पुकार से भी डिगने ठगा। या तो 
पुकारने मेँ कोई कमी रह गयी है या सुननेमें ही कोई कमी ॐ 
गयी है ! किसी-न-किसी तरफ कोई कमी अवश्य रह गयी 4 
अब अगला उपाय है - सदेश भेजना । 
| सदेश मेँ कह रही है - “ मेरे प्रियतम, एक प्रश्न पूरा 
ह! ध्यान से सुनो। पानी मेँ रहने वाला जीव जो मछली का 
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पानी के किना भी जी सकती है क्या? यह भी बताओ कि क्या 
तम्हयरे बिना भै जी सकती ह ? याद रखो, पानी के विना मछली 
भके जीवित रह जाये, क्तु मै तो तुम्हरे विना कभी जीवित नही 


। रह सकती। इसलिए तुम शीघ्र दर्शन दो। पानी मित्ने मे देर होने 
पर भी मूली पर जाती हे। देर मत लगाना, प्राण निकलना ही 
। चाहते है ” : 


विरहिनी दे सदेसरा, सनो हमारे फीव। 
जल बिन मछूत्ती क्यो जिये, पानीमे का जीव।। 
विरहिनी दे सदेसरा, सुनह राम सुजान। 
वेगि पित्रो ठम आय के, नाहि तो तजि प्रान 
( कही, ७२-७३ ¢ 
संदेश तो भेज दिया गया, परंतु प्रतीक्षा कोन करे। इतनी 
धीरता कदोँ है ? प्रियतमा दौड़कर प्रेम के पंथ" पर जा खड़ी 
हई। जो राही मिता है, दौङदौडकर उसी से पती है--५ओ 
महान राही ! तुमसे केवल एक बात पूछती हू, तुम मेरे प्रियतम 
का केवल एक शब्द्‌ कह दो कि “ वह कब आ रहे 
विरहिनी खडी पथ चिर, पधी पे शाय। 


एक शब्द काह,पीक का, कव रे मिटेगे आय॥ 
(कटी, & 


पथिको से कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिल रहा है। विहरता 
अब सीमा लरँषने लगती है। धड़कन बढ़ जाती है। वह अपने 
आप को संभाकती है, परंतु संभार नहीं पाती। पछाड़ खाक गिर 
पड़ती है। फिर उठती है, शायद व्रियतम अ गया हो। निराशा 
मिलने पर फिर गिर पड़ती है। वह अपने को मौत से दूर रखना 
चाहती है। सोचती है कि प्रियतम तो येगा ही। फिर मर जाञंगी 
तो इन ओंखिों से कैसे देख पाङ्गी 2 इस इ्लन्लनाते शरीर से 


तब पिल भी कैसे पाङ्गी ? मरने के बाद यदि प्रियतम अ भी 
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जयेगे तो वह किंस कामका होगा? लोहा मिदर मे मिलक. भ 
मिड्ौ बन जाता है, तब पारस वह आ भी जाय तो उसका आः 
किस काम का होता है 2: 


विरहिति उठि उठि भह परे, दरसन कारन छम 
मये प्रे देहगे, सो दरसन निहि काम, 
ल्ह मी पिल गया तक पारस किटि काम/ 
प्रेमी देहात्मवादी नहीं होते। फिर भी देह से उनकी जौ 
ममता होती है, वह इसलिए कि इसी देह ने प्रियतम का स्पर्श 
पाया है, इसे प्रियतम ने अपनाया है, यह प्रियतम का है। यदी 
कारण है कि काकभुशुंडि ने इस "काक" शरीर कौ अन्य शरीः 
ये विनिमय न होने दिया। 
प्रियतमा को विश्वास है कि मैं उसके लिए जैसे तड़प री 
हं व्ह भी मेरे लिए वैसे ही तड्प रहा होगा 2 वह आयगा ओ 
मृत शरीर को देखेगा, तो उसे कितना अनुताप होगा ? इसलिए 
प्रियतमा अपने देह को प्रियतम के आने तक संभाल रहीरै। 
किंतु विरह की रीस इस देह से प्राणों को निकालने पर तुली है 
एक रेखा धङ्का लगता है कि दिल र्मंह को आ जाता है! बेचां 
का बस न चला। अधीर होकर जीव इस शरीर को छोड़कः 
प्रियतम के पास चता ही गया ! नैहर वारे टवा देदेकर हार ग्य 
उन्न समा कि बेचारी ने तडप-तड़पकर प्राण छोड दिये। उ 
यमदेव ने सोचा कि बेचारी ने प्राण तो छोड ही दिये, ईः 
ठिकाने पर पर्हैवा टू। इन्होने शरीर के कण-कण को रदरढ ड्ल 
क्तु जीव कहीं अटका हआ न मिलर। जीव तो वहोँ पर्हैवा ¢ 
जर्हो यमराज की पैठ ही नहीं ! यमराज खाली हाथ लौट गय 


विरह तेज तन मे तपे, अग सवै अकुलाय। 
भर पना जीव पीव गे; मौत द्ँढे फिर जाय॥ 
( कही, ४ 
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प्रियतम से मिलकर वह सबकुछ पा गयी। किंतु प्रियतम ने 
उसे फिर लौगया। विरह का यह खेल अभी पूरा करटौ हुमा था? 
। प्रियतमा जब लोग, तो इस देह मे चेतना का संचार हो आया। यह 
तन तो अभी भूखा ही था। ये ओंँखिं अब भी प्यासी ही थीं। उठते 
। ही प्रियतम को बाहौ मे बने के लिए ठकपकी ! पर प्रियतम वहोँ 
। करट था ! फिर सुसुकना जारी हो जाता है। फिर कराह उठती है। 
इस प्रकार फिर से मरना ओर फिरसे जीना प्रारंभ हो गया: 
फिर कही मरना, फिर कही जीना। 
सखखकि-यकि मरि मरि जिये उठे करालि-कयाहि। 
जो स्वयं मर-मरकर जी रही है; उसकी हालत कितनी 
। नाजुक है ? संत कबीर ने जगत को सावधान किया है कि इस 
। पुण्य आत्मा को कोई तनिक भी छेड-छाड न करे। बेचारी छते 
ही मर जायगी 

राम वियोगी विकट तन, इन दखको मति कोय। 

द््कत दही मर जायेगे, ताटनेटी दलोय।। 

( नीजक, साखी ९८ 
यह है संत कबीर के अमर शब्दों मे चिर विरह का मार्मिक 
। चित्रण। सारी बातें रस से ओत-प्रोत हैं। ये विश्व साहित्य की 
बेजोड निधि है। 


वेदो मे कृढ्ताभाव 
साम रहस्य" आदि वेद की शाखाओं मेँ इस कांताभाव को 
विस्तार से देखा जा सकता है। वेद नेतो आदेश भीदे रखा है 


कि “सब धर्मो को छोडकर केवल रस-टीला का ही अभ्यास 
करो ” ; 


गृहादिधर्मान्‌ त्यक्त्वा, वणश्रिमधर्मान्‌ त्यक्त्वा, जाति- 
क्रधर्मान्‌ त्यक्त्वा, मोक्तधर्मान्‌ त्यक्त्वा, सन्यासधर्मान्‌ त्यक्त्वा, 


ह प्राक्‌-कथः 


वा 


टेश-काल-कर्मस्वभावससिद्धान्‌ धर्मान्‌ त्यक्त्वा रसलीलामभ्यसेत्‌।। 
( सामरहस्योपतिक्ट्‌ , 


बहटारण्यक ने एक टृष्टात टेकर व्यक्त किया है कि 
नग्नी नायिका का परमात्मा रूप नायक के साथ प्रतिदिन सुति 
मे मिलन हआ करता है । यद्यपि जीवरूपी नायिका प्रकृति प्रदत्त 
नन आवरणं चे चिरी रहती है, फिर भी निरुपाधि ब्रह्म इसे अपने 
उल्िगन पाश यें बँधकर सुखानुभूति मं इतना लीन कर देता है 
चि यह न तो बाहरी विषय जान पाती है ओर न भीतरी : 

अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद, | 
नान्तरम्‌। ८ क्‌, उ, >^३८२१ / 

जय अभिष्वंग के लिए वेद ने जो दुष्टात प्रस्तुत किया हे, 
उसये मघुरभाव की अभिव्यक्ति हो जाती है। वह दृष्टांत है : 

तद्‌ यथा प्रियया सिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद, | 
नान्तरम्‌। ८ कही, ४८२३८२१ 

उत्कटित प्रेयसी के द्वारा गाढ आलिंगन में बेधा पुरुष सुख 
ने इतना निमग्न हो जाता है कि वहन तो यह जान पाता 
कि मु्यसे भिन्न बाहर कोई वस्तु है ओर न यही जान पाता ह| 
कि मै यह दहं" बस, उसे सुख-दी-सुख अनुभूत होता रहता है। | 

श्रुति ते स्त्रिया" का विशेषण दिया है -- प्रियया"। इससे यह 
व्यक्त किया गयादहैकिस्त्री में पुरुष का गहरा अनुराग है। इसी 
अनुराग के कारण पुरुष स्त्री का सर्वात्मभाव से आल्िंगन करता 
है। जिस स्त्री से पुरुष मिल रहा है, उससे यदि उसका द्वेष हो 
तो उसको वह सुखावेश न हो पायेगा । वार्तिककार ने “सरिया पद 





१. अयन्तु स्वेन सर्वात्मना संपरिष्वक्तः। -- शां. भा., ४८३८२३। 


२. चित्तानुरागसिद्धयर्थं “प्रिययेति विशेषणम्‌। 
द्विष्टायाः सत्यपि स्त्रीत्वे चेतो नैवानुरुज्यते।। -- (वा. सा ., २१७) 
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ने एक विशेषण ओर जोड़ा है - कामयन्त्या । अर्थात्‌ स्त्री से मिलने 
के लिए पुरुष में जैसी अनुराग-भरी चाह है, वैसी चाह स्त्री में 
भी होनी चाहिए। तभी सुखावेश पूर्णता पर परह पायेगा। इस भाव 
को ओर पुष्ट करने के किए वार्तिककार ने तड़पते नायक ओौर 
नायिका के मिलन की कल्पना की है । 


उपर्युक्त दोनों पदों के विशेषणो से ही वार्तिककार को संतोष 
नहीं हआ। सुखावेश की पूर्णता के लिए इन्होने वेद के संपरिष्वक्त 
शब्द का व्यामिश्रीभाव' अर्थ किया है। व्यामिश्र आलिगन की वह 
अवस्था है. जब दोनों प्रेमियों का प्रत्येक अंग प्रेमातिरेक से परस्पर 
मिल जाता है। 

रीकाकारो ने इस अंश मे इतनी जो छनबीन की है, वह 
इसलिए कि दोनों ओर का प्रेमातिरेक ध्वनित हो सके, वह 
सुखातिरेक का ध्वनन कर सके ओर वह यह भी ध्वनित कर सके 
कि कांतासक्ति परमात्म-प्रेम की सबसे ऊँची स्थिति है। 


"यक्षदटूतम्‌' में इसी कांतासक्ति का अनुसरण है। 


लीला कमी भायोजिकटे 


वेद ने बताया है कि इस लीटा का आयोजन दो शक्तियों करती 
है। एक का नाम है - 'संधिनी' ओर टूसरी का नाम है -- श्रकृति 
( माया )। संधिनी भगवान्‌ की अंतरंगा शक्ति है ओर प्रकृति बंहिरंगा । 





१. प्रियया कामयन्त्या च परिष्यक्तः पुमानिह। 


२. स्विया वियुक्तस्तद्‌ भेदं पश्यन्‌ कामेन पीडडते। 
आलिङ्गितस्तयैकत्वं प्राप्यानन्देन वृष्यति।। -- वही, ४८३८२६९ । 
"परिष्वक्त गिरा चत्र व्यामिश्रीभाव उच्यते। 
पृक्तावयवयोः प्रीत्या स्व्ीपंसोक्च परस्परम्‌।। -- बृ. वार्तिकसार, ४८३८९ ३९३ । 
१. आनंदगिरि ते "व्यामिस्त्रीभाव' का अर्थं किया है 


व्यामिश्रीभावः स्त्रीलक्षणे पुरुषलश्षणस्यानुप्वेशः। 
_- वही, ४/ ३/९ ३१३ ( आनंदगिरि )। 
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जैसे सूर्य की अंतरंगा शक्ति किरण है ओर बहिरंगा शक्ति - छाय 
( अंधकार )। अंतरंगा शक्ति स्वरूप-भूत होती है ओौर बहिर 
शक्ति स्वरूप से विपरीत। जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है ओर उसकी 
अतरगा शक्ति किरण भी प्रकाश स्वरूपहीदहै, किंतु सूर्य कौ 
बह्िरगा शक्ति आंधकार (छाया ) बिल्कुल उसके स्वरूप के 
विरुद्ध है। इसी प्रकार संधिनी शक्ति भगवान्‌ की तरह चेतन 
होती है, किंतु उन्हीं की बहिरंगा शक्ति प्रकृति जड होती है। 


(क) सथिनी शक्ति 
(त्रिपाद विभूति मे लीला की आयोजिका ) 


क्रग्वेदीय राधोपनिषद्‌ ने कहा है कि संधिनी शक्ति भगवान की 
ली का आयोजन त्रिपाद विभूति में करती है। लीला के उपयोगी 
धाम, आसन, शय्या, वस्र आदि के रूप में स्वयं परिणत हो जाया 
करती है। यही सखिर्योँ बन जाती है, सेवक-सेविकार्णँ बन जाती 
टै ओर भगवान्‌ के मित्र भी बन जाती है। संधिनी शक्ति की ये 
सारी परिणतिर्याँ सन्मय, चिन्मय ओर आनंदमय होती है। अतः 
अनश्वर ओौर हानोपादान रहित होती है। 


अथर्ववेदीय देवदर्शी शाखा की उपनिषद्‌ ने भी संधिनी शक्ति 
के आयोजन शत्र (त्रिपाद विभूति ) को शद्ध ज्ञानरूप अनश्वर माना 
है। कहा है - 


१. ब्रह्मक चार पादां मं लीला का आयोजन होता है। जड़ प्रकृति लीला का 
आयोजन कंवल प्रथम पादमं करती है। इसकिए वेद ने इस प्रथम पाद को 
(अविद्यापाद' कहा हे - पादचतुष्टयात्मकं ब्रह्म। ... अविद्यापादः प्रथमः पादः 
(अथर्ववेद, त्रिपा. वि. उ. )। शेष तीन पादोँ में संधिनी शक्ति लीठा का 
आयोजन करती है । ऋग्वेद संहिता मेँ लिखा है - पादोऽस्य विशा भूतानि 

त्रिपादस्यामृतं दिवि।। (ऋ., १०८९ ८३ )। अर्थात्‌ माया द्वारा की गयी 
रगस्थल्टी ओर सभी साज-सज्जाएं ब्रह्म के चौथे पाद मेँ ह । शेष तीन पादीं 
मेँ संधिनी शक्ति द्वारा आयोजित अनश्वर, प्रकाशमय रंगस्थत्ी ओर उसमें 
खेलने वाले लोग सन्य, चिन्मय ओर आनंदमय हैँ। वहोँ प्रकृति का प्रवेश नहीं 
होता है। (अगले पृष्ठ प्र जारी... 





प्राक-कथन १९ 


तीनों पाट्‌ अप्राकृतिक, परमानंद्‌-स्वरूप, अखंड एवं अमित 
तेजोराशि के रूप में प्रकाशित रहतेर्है। वे अतिर्वचनीय अिर्दश्य 
अर आनंद-रसात्मक हैँ; 


उपरितन -पादत्रयं शुद्ध-बोधाऽऽनन्दरकक्षणममृतं भवति। 
तच्चाऽलौकिक-परमानन्दरक्षणाऽखण्डमिति तेजोराशिर्ज्वकति । 
तच्चानिर्वाच्यमनिटूर्यमखण्डाऽऽनन्दैक रसात्मकं भवति। 

ईश्वर की तरह संधिनी शक्ति के द्वारा आयोजित टीट्टाश्ेत्र 
भी हमारा लक्ष्य है। किंतु प्रकृति के आयोजन श्षेत्र मं आये हए 
लोगं के लिए यह लक्षय दूर, ब्रहत दूर दै। किंतु पर्हचना व्ही है। 


(ख) प्रकृति 

(पादविभूति में टीला की आयोजिका ) 

जड़ प्रकृति पादविभृति मेँ रंगमंच आदि लीला के सब साधनों को 
जुटाती है। जैसा कि पहे लिखा जा चुका है, भगवान्‌ के 
दृष्टिपात-मात्र से प्रकृति तेईस त्त्वं के रूप मेँ परिणत हो जाती 
है। इन्हीं तत्त्वों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जो समष्टि-आत्मा 
ब्रह्मा का शरीर माना जाता है। इस टीला के विस्तार कं लिए 
प्रकृति अनगिनत ब्रह्मांडं का निर्माण करती है। आज का विकसित 
विज्ञान प्रकृति के इस विस्तार का कोई धाह नीं पा सका है। 
विज्ञान के.पास आज बहत से एेसे साधन रह, जिनसे बहत-सी 
आकाशगंगार्प' देख ली गयी है। अभी कितनी आकाशगा ओर 


बरह्म अनत है। इसकी इयत्ता संभव नहीं है । अतः इसर्मे चार पार्ट का 
निरूपण भी संभव नहीं है। फिर भी वेद ने जो इसका निरूपण किया है, वह 
इसलिए कि ब्रह्म की असीम महिमा में जड़ बुद्धि का कुछ तो प्रवेश हो 
सके - यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तं श्रह्म” ( तैत्ति. आ., ८८३०२८१ । 
इत्याम्नातस्य परब्रह्मण हयत्ताऽ भावात्‌ पादचतुष्टयं तिरूपयितुमशक्यम्‌, तथापि 


जगदिदं ब्रह्म स्वरूपाऽपे क्षयाऽल्पमिति विवक्षितत्वात्‌ पादत्वे नोपन्यासः। 
-- ऋ., १०८९०८३, सखायण । 
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है इसकी कोई इयत्ता नहीं है। गणित कं पास घात देने क ॥ 
भी ठेसा कोई अंक नहीं है, जिससे प्रकृति कं विस्तार को ओं 
जा सके। इतना विस्तृत है भगवान की बहिरंगा शक्तिकोगे 
आयोजन-शत्र। 

ठोस आवरण से रस का विलक्षण उद्रेक 


द्रेताभास लाने के लिए प्रकृति जीव को नाम ओौररूप'काज 
आवरण अनादिकाल से देती आ रही है, वह बहत ही ठोस होता 
है। कारण, सृक््म ओर स्थूल ये तीन शरीर ही वह आवरण हँ । ठोस 
होने के कारण ये तीनों शरीर भगवान से समरस होने में सचमुच 
बहत विषघ्न डालते हैँ । फिर भी मिलन के लिए जितनी ही विरहामि 
उदीप्त होती है, उतनी ही रसानुभूति भी उद्रिक्त होती जाती है। इस 
तरह ये ठोस आवरण लीला के सौँदर्यमें चार र्चँदल्गादेतेहै। 
चैतन्य महाप्रभु में विरह की यह सुहानी आग इतनी तीव्र हो गयी 
थी कि उनकी अंगुली के स्पर्श से वह पत्थर भी पिघल गया था, 
जिसका सहारा केकर वे जगन्नाथजी.के दशनं के लिए खड़े होते थे। 
इसी तरह विरह की यह सुहानी आग ने मीरा के तीनों 
शरीरो को वैसा ही चिन्मय बना दिया था, जैसा कि संधिनी शक्ति 
के आयोजन शत्र मेँ होता है। यही कारण है कि भगवान रणछछोड़जी 
के श्रीविग्रह मेँ जब वे समरस हो गयीं तब, उनके शरीर का कोई 
प्राकृतिक अंश किसी को न मिला। 
इस वास्तविकता को तो लोगों ने तब समञ्या, जब देखा कि 
मीराजी की साड़ी का छछरर श्रीविग्रह के मुख में फसा हा है, जो 
खीचने से भी बाहर नहीं आ रहा था) 
जिस समय विरह की मधुमान लौ से प्रकृति-प्रदत्त मीराजी 
ॐ तीनों आवरण जलकर चिन्मयरूप मेँ परिणत हो रहे थे, उस 
प्रमय उनके छलकते प्रेमानंद से जड़ प्रकृति का कण-कण , 
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आप्कावित हो उठा था। इस तरह भगवान की बहिरंगा शक्ति प्रकृति 
` क्रा यह आयोजन-कषेत्र भी रस से आष्टुत रहता है । 


प्रकृति वचना भी करती है भौर सहयोग भी 


फिर भी प्रकृति मे एक दोष है कि यह हमें अपनी ओर ही खीचती 
रहती रहै, भगवान की ओर बटन नहीं देती। प्रलोभन-पर- प्रलोभन 
। देकर अपने में किपराये रखती है। कहीं इसके प्रलोभन को हम 
| ठुकराते है, तब भीषण-से-भीषण यत्रणारण देती है। जब देखती र 
कि इन यंत्रणाओं से यह आजिज आ गया है, तब ज्र 
। स्वर्गीय सामान जुगकर सत्कार करने लग जाती है। इस तरह नरक 
करी आग ओर स्वर्ग का अमृत देकर हमें छती रहती है। संत 
कबीर ने कहा है - माया मह्मठगिति हम जानी (बीजक, ५९ | 
| संत कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, तुकाराम आदि महामानवां 
के जीवन मे पग-पग पर प्रकृति ने विघ्न डाले हं। 





प्रारब्धकर्म : शापस्य 


प्रकृति जब देखती है कि कोई मानव मेरे प्रलोभन के जाल में नहीं 
फस रहा है. तब यह अपने तीनों गुणों का घातक हथियार के रूप 
` म प्रयोग करने लगती है। तब तमोगुण को उद्रिक्त कर मानव से 
ठेसा उत्कर कर्म करवा केती है, जो प्रारब्रूप मे परिणत हो जाय। 
फिर तो यह प्रारब्धकर्म मानव के लिए शाप की तरह अमिट बन 
जाता है। जिस तरह शाप का कोई प्रतीकार नही होता, उसे भुगतना 
ही पड़ता है, उस तरह प्रारब्ध कर्म का भी को प्रतीकार नहीं 
होता। भगवान भी इसे नहीं मिरा पाते : 
न चात्रैतद्‌ वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते। 


( पलदी, ४८५ 
प्रशन उठता है कि जब परमात्मा सर्वशक्तिमान अओौर दयाल भी 
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है, तब इस उत्कटकर्म को करते समय मनुष्य को हाथ पकक | 
रोक क्यों नही देते ? यदि रोक दे तो मानव से वह उत्कटकर्म ह म 
हो पाये ओर तब यह प्रकृति की उस पकड़ से भी बच जाय ) 


इस प्रश्न का समाधान कर्मके गहन सिद्धांत पे 
निहित है। चौरासी लाख योनियोंँ मेँ मनुष्य योनि ही एक एेसौ 
योनि हे, जिसे कर्म करने का अधिकार दिया गया है। वैसे तो सभी 
सज्ञान को कर्म करने का अधिकार है, किंतु योनियों मेँ केवल 
मनुष्य योनि को ही कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। एेसी स्थिति 
मे भगवान किसी का हाथ पकड़कर उसे काम न करने टे , तो 
मनुष्य का कर्म-स्वाततर्य ही छिन जाय। 


कर्म में स्वातत्य मानव के लिए एक बहत बड़ी उपलब्धि है। 
कर्म में स्वतंत्रता तो तभी मानी जायगी, जब मनुष्य विना किसी 
रुकावट के अपने तन, मन ओर वचन का प्रयोग कर सके। इसलिए 
यह प्रशन ही नही उठता कि भगवान्‌ निषिद्धकर्म करते समय किसी 


१, काईंमारिगधम उ--------------~ +~ स्वेदजो यी 

९. काइ आदि उद्धिजों, जूँ आदि स्वेदजों , पक्षी आदि अंडजों ओर गाय आदि 
जरायुजं को जो भगवान ने कर्म-स्वातत्र्य नही दिया है, इसमें उनकी बहुत 
बड़ोदयाकाही हाथ है। क्योकि इन योनियों मे इतना ज्ञान नहीं है कि ये 


से अडज में ओर अंडज से जरायुज 


पशु योनियं में भी 
न कर जीव को मानव योनि में पहुंचा देते है। क्रमिक विकास 
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के हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते ? भगवान हाथ पकड़कर यदि मनुष्य 
को रोक दें, तो एकमात्र मनुष्य को कर्ममेँंदी हुई स्वतत्रता ही 
इससे छिन जाय । इस तरह एक ओर प्रभु किसी का हाथ न पकड्कर 
उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हँ ओर दूसरी ओर निषिद्धककर्म न 
करने की हार्दिक प्रेरणा देकर अपनी दयाटृता का परिचय देते हेँ। 
कुकर्म करते समय अंतर से आवाज आती है-“ यह काम मत करो" । 
हदय कौ बढती हुई धड़कन मे यह आवाज सुनी जा सकती है : 


आन्तरो यमयति। 





(८ कृ उप, २८२-२२ 
उर प्रेरक रघुक्छ गोसाई। ८ मानस ) 
उनकी दयालुता का परिणाम है कि तीन कर्मो में से संचित 
ओर क्रियमाण इन दो कर्मो को हमारी प्रार्थना परवे हटा भी देते 
है। केवल मनुष्य की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए 
प्रारब्धकर्म को नहीं हटाते : 
| न चात्रैतद्‌ वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते। 
| ८ फचदश्ी, २८५२) 
यदि प्रारब्धकर्म को भी मिय दे, तो मनुष्य के कर्म- स्वातंत्य 
पर ओंच आ जाय ! आखिर यह विधान भीतो ईश्वर के द्वारा 
निर्मित हे: 
अवश्यं भाविताप्येषामीश्वरेणैव निर्मिता । 
( कही, ४८५७ 


इस तरह प्रारब्धकर्म शाप की तरह अपरिहार्य होता हे। 


गरेमी भक्त प्रारब्ध के भ्म मिटा सकते दै 


हँ, प्रेमी भक्त चाहे तो इस अवश्यंभाविता (प्रारब्ध) को भी 
समाप्त कर सकते है। क्योकि प्रेममय सरकार अपने प्रेमी की चाह 
को अपने से भी अधिक महत्त्व देते है। सच पृछा जाय तो 


र प्रा्छ-कथन 

वे अपने प्रेमी भक्त कं आधीन हो जाते है| प्रेमी = 

जाना ही प्रम को सुहाता है। सरकार का हृद्य प्रमी के > ९ 

होता है। प्रमी को छोडकर भगवान अपने-आप को प 

चाहते । 
सरकार न कहा है कि मुञ्चे अपने प्रेमी भ्त जिनते प्रिय है| 


उतने प्रिय ब्रह्मा, शंकर, बलराम, ल्मी ओर अपना आत्मा 
नहीं है: 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्कर ः। 
न च सङ्कर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान्‌ । 
( श्रीमब्दाः, ११८१४८१५ | 
प्रम तो भगवान को पागल-तक बना डालता है। ये स्वय 
कहते है कि, भँ अपने प्रेमी के पीचे-पीले इस लिए चक्कर 
लगाता फिरता हर कि इसके चरण की धृ मेरे मस्तक पर 
जाय, ताकि र्म पवित्र हो जाड; 
निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम्‌। 
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्त्रिरेणुभिः।। 
( वही, ११.८१ ४८१५ 





है न यह पागलपन ? 

सिंधु यदि बिंदु के पीकछठेपीछे इसकिए. मारा-मारा फिरे ठि 
वह इसके चरण की धूल पा जाय ओर पवित्र हो जाय, तो क्य 
यह सिंधु का पागलपन नही है? 

किंत प्रेम में यह पागरपन कितना प्यारा है, कितना महाः 


है ओर कितना सुहावना है ! 





त माति 
१. अहं भक्तपराधीनः। -- श्रीमद्धागवत, ९ /४/६३। 
२. इछस्वतततर इव द्धिज। -- वही, ९८४८/६२। 


नाहमात्मानमाशासे । -- वही, ९/४/६४। 
३. 








४ । 
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। । भगवान जिसके हाथ विना दाम के बिक गये है, एेसे प्रमी 


धः 


` 
. 


खत यदि किसीके प्रारब्ध पर दयाद्रं हो जय, तो उसका प्रारब्ध 


तत््ण समाप्त हो जाता हे। प्रमी संत के किए नहीं तो विधि रह 


| जाती है ओर न निषेध ही-एेसे होते हे प्रेमी संत. 


राम ते अधिक राम कर दासा) (मानस ) 


प्रम रुकावट के भौ गले लगाता है 


यह सत्य है कि कोई रुकावट प्रियतम से मिलने मे बाधा पहैवाती 
है। परतु प्रम उस रुकावट को गिनता ही कहोँ है? प्रेमी को प्रिय 
। कै प्रत्येक वस्तु प्यारी लगती है। उसकी रुकावट भी उसे प्यारी 
`| गती है। क्योकि उस रुकावट का उसके प्रिय से स्पर्श तो है ही। 


क्ह उस रुकावट को भी गे खगा केता है ओर अनुभव करता 


है कि उसका मिलन उसके प्यारे से हो गया। यह तो साधारण 
प्रेमी कमी बात हई। भगवान तो प्रेमरूप है। भतत शाप की रुकावट 
उन्हें रोक पायेगी 2 प्रेमी सरकार तीनों रुकावगें से धिरे अपनेप्रेमी 
` क्रे निरंतर अपने बाहपाश मे बोधि रहता है। जाग्रत्‌ ओर स्वप्न 
। इन टो अवस्थाओं मे प्रायः जीव को अपने प्रियतम के स्पर्श-सुख 
क भान नीं हो पाता। क्योकि उसका मन अन्यासक्त रहता है। 


किति सुषुप्ति अवस्था मे मन जब पुरीतत्‌ नाड़ी मे टीन हो जाता 


| है, तब जीव को यह सुखानुभूति होती रहती हे : 


सुषुप्तिकारे सकले विलीने 

तमोभिभूतः सुखरूपमेति। 
(कव, उप, १३. 
अर्थात्‌ सुषुष्तिकात मे मन के लीन हो जाने पर समस्त 
प्रप्य वित्परन हय जाते है। उस समय प्रकृति का तमोगुण जीव को 
द रहता है। केवल ल्मरगि शरीर का आवरण जीव पर पञ्च रहता ह! 
उख समय स्थ शरीर ओर सुक्ष्म शरीर के आवरण का अस्तित्व 


॥ त्राक-कर 


ग्रता ‡ै अव्य, क्ति दर्मा क पाश्च जीव क्य सकय नर्ही-खा 
टै । इटि गृष्टि अत्स्था म भगवान क आल्िगनर का सुखे 
अनुभूत होता रहता! वद का कलना है कि इस अवस्था 
जीव युप" द्या जाता है, इस आरनंद-दही-आनंद कै अनुभुति 
ग््रतीद्ै। यदी कारण दटैकि कवटांत कं जानकार ल्लोगेनि 
अवस्था कर तद्‌ भागाक्सर' नाम रखा है - सुषुप्तिकाले 
आनन्दपोगावयरे ८ क, उप, ९३, स्वापी गच्यनद ) 


यी क्तररण है कि कटात सुषुप्ति" ओर योश्व" मेँ बहुत कः 
समता बताता ह। अर्थात्‌ आर्नदानुभूति सुषुप्तिर्मे भी होतं 
टै ओर मोश्च वं भी। चट्‌ यह टै कि सुषुप्ति अवस्था मेँ जीर्वुः 
ञ्छ्न मे आचरत रटत टै ओर मेध नें आवरण-रहित अपने | 
मर परितिष्टित र्ता दै 

एतावान्‌ सुषुप्तौ मोक्षे च समो न्यायः। को विशेष 2 इयान्‌ 
वु विशेषः -- ( तमेधिभूतः ) अज्ञानावृतः ( सुखरूपम्‌ ) स्वप्रकाश-| 
मानमानन्यत्मस्वरूपम्‌ ( एति ) गच्छति। ८ कटी, ९२, स्वाः शक्ररनद 

सूषुध्ति म अज्ञान से आवृत होने के कारण ही जीव यह 
नही जान पाता कि मेरा त्रह्म से मिलन हआ है। किंतु इतना तो 
अनुव करतादहीदटैकि मुञ्चे मुख मित्रै, मै सुखपूर्वक सोया - 
ट्र मुखमहमस्वाष्सम्‌। यही कारण है कि उठने के बाद जीव नयी |. 
शक्ति, नयी स्र्ति ओर नयी उर्मर्गिं पाता है। | 

दम तरह प्रत्येक जीव चौबीस र्ये मे तीन अवस्थाञओं से 
हौकर गुजरता दै। त्नौ अवस्वारओं म प्रमी सरकार हमसे प्रेम का 
खेल खेत्तर ही करता है, हमारी कभी उयेश्वा नहीं करता । भले ही| 
हम इमे न जर्ने, न मारने ओर इसकी उपेश्चा करें 


पुरत्रये क्रीडति! (वही, १४) 


५ चला 
करता है। यही उसकी व्रेमाकुलता का प्रमाण है। | 
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हजार वर्ष से इस लीला-्षत्र में प्राकृतिक दुःख-ददं का फैलाव हो 
गया दै। इसके पहले लोग माया के आवरण का उपयोग परेम 
के खेल के पोषण के लिए करते थे। आवरण ओकर अपने को 
ब्रह्म से पृथक आभासित करते थे ओर रस मे विभोर होकर त्रेम 

खेल खेला करते थे। इधर आकर यह आवरण इतना ठोस 
होता गया कि विश्चेप का खे ही बदल गया। 






एक ओर कुर तरंगे सांप्रदायिक ओर राजनैतिक 
भूलभुलैया में पड़कर इतनी खृंखार बन गयीं कि अन्य तरगों 
की हत्या म ही सुख मानने लगीं। दूसरी ओर कृ तरीं प्रेम के 
नाम पर मोह का वरण कर वैठीं। इनके भटकाव की बात भी 
कम दुःखद नहीं। ये तरगं मोह-वस दूसरी तरंग पर एेसी आसक्त 
हो गयीं कि अपने सर्वस्व समुद्र को ही भुला वैठीं। तरंगे 
वस्तुतः समुद्र की हँ ओर समुद्र के लिए रहै। तरगों को गले 
लगने के लिए ही समुद्र ने नामरूप का चोला पहनाकर अपने 
[से अलग किया है। इन दोनों का संबंध अमर है। जब कि एक 
[तरंग का दूसरी तरंग के साथ संबंध क्षणिक है। अभी है, कितु 
दूसरे श्ण नहीं रहने वाला है। एेसी स्थिति में तरंग यदि समुद्र 
के उतावले-भरे प्यार को ठुकरा कर दूसरी तरंग पर मर मिटे 


तो क्या यह तरंग की नासमद्ली, कृतघ्नता ओर आत्महत्या नहीं 
है? 


लीला के विधान 


प्रशन उठता है कि आज हम जो हिंसक बन गये हँ, यह 


क्यो ? प्रेममय सरकार को छोडकर अन्य मेँ आसक्त हो गये है 
यह क्यो 2 


बात यह है कि लीत्म के विधान की जानकारी ओर उसका 
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पालन आवश्यक होते है । इसे हम जानते भी नहीं, फिर ए 
क्या करेगे ? प्रत्येक खेल का कोई-न-कोई विधान होता है 
उसका पालन आवश्यक माना जाता है। प्रममय सरकार 
विधान का नाम वेद" है। इस वाणी में इन्होने हमें बताया है| 
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ (ईशा. उ, | 


“ ओ मानव! जैसे समुद्री-दुनिया में जो कुच तरं 
बुट्बुद्‌, फेन आदि वस्तुओं का समूह है, वह समुद्र से भिन्न नह 
है, अपितु समुद्ररूप ही है। प्रत्येक नाम" ओौररूप' की उपाह 
यदि हग दी जाय तो समुद्र का वास्तविक रूप दीख जाता है, क 
( जगत्यां ) संपूर्ण ब्रह्मांड में ( यत्किञ्च जगत्‌ ) जो कृ स्थावर 
जंगम है, (इदं सर्वम्‌ ) यह सब ( ईशावास्यम्‌ ) ईश्वर बँ 
आच्छादनीय हे। अथात्‌ स्त्री, पुत्र, धन-धान्य आदि वस्तुओं ‡ 
नाम' ओर रूप-रूपी उपाधि को हटकर समे अनुस्यूत अप 
प्रियतम परमात्मा को निहारा करो। एेसी दृष्टि बन जाने पर र 
नामों ओर रूपों मे छिपा हआ तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे सामने 
उपस्थित होता है। यह भी समञ्ञ मेँ आ जाता हैकिये स्त्री, ए 
धनधान्य आदि वस्तुर्णँ ( कस्यस्वित्‌ ) परमेश्वर की ही हैँ, किसी 
जीव की बनायी हुई नहीं ह । ईश्वर ने ही अपने को इन 
ओर रूपों मे अभिव्यक्त किया है ”। 

एसी दृष्टि हो जाने पर आसक्ति का मूक जो मोह ओर २ 


है, उनका परित्याग हो जाता है। क्योकि जो वस्तु मेरौ नहीं ह । 
उसे मेरा समदना गलत तो हे ही। यह भी समञ्च में आने ॑ | 
है कि प्रत्येक तरंग का अमर संबंध केवलः समुद्र के साथ ॥ | 
। त्स 

६. म्त्र मे आये कस्यस्विद्‌ पद की आवृत्ति करनी पड़ी है। के"क < ह 
क्योकि परमात्मा सुखस्वरूप है ओर वह तीता के अर्धं परमा 

है । ( देखिए :-- पृष्ट १ पर टिप्पणी सं. २ ) "न खष्टि की १४८ भी | 








[त 
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~ अदि के साध जो उसका संबंध हे, वह क्षणिक रहै, अभी है 
छन दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए परमात्मा के 
| द स्थिर संबंघ स्थापित कर ( त्यक्तेन ) सब कर्मा को उनी को 


र्षण कर (तेन ) उनकं साथ रहकर ( भुञ्जीथा ) प्रेमरस का 
उपभोग किया करो। हौ, खे में टूसरों क्रा साथ भली अपेशित होता 


है, इसलिए सबसे प्रेम करो। कितु (मा गृषः ) किसी मेँ आसक्ति 
| ~ करो, ममता मत करो। क्योकि ये वस्तुरणँ भगवान की ही बनायी 
र ह रै। तुम्टौ बताओ, तुमे से किसने इन्ह बनाया हे ? फिर तुममे 
¶ रे (कस्यस्वित्‌ 2 ) किसकी हं ? 


] जरकि से के दचे 


र “ यदि तुम्हारा मन निर्मल हो गया है, नित्य एवं अनित्य वस्तुओं 
रै का विवेक तुम्हे हो गया है, एेहिक तथा पारलोकिक फलों के भोग 
। से विरक्ति लो गयी है, शम-दम आदि साषनों से तुम संपन्न हो गये 
हो ओर तुममें मुमुक्षा भी तीत्र जाग गयी है, तबतो तुम महामुनि 
भ्¶ शकटेव की तरह सब कर्मो को त्याग कर एकमात्र भगवान मे लग 
तर जाओ। ओर यदि उपर्युक्त साधन चतुष्टय से संपन्न नही हो पाये 
हो, तो निष्काम कर्ममार्ग का अवलंबन करो। अर्थात्‌ तरंग, बफ 
म आदि सबके साथ आसक्तिरहित प्रेम करते हए भगवान के प्रमरस 
का उपभोग करो ” : 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत% समाः। 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 
( ईशावास्योपतिषद्‌, २ 


( इह ) बहिरगा शक्ति माया के द्वार आयोजित इस रंगमंच 
पर (कर्माणि कूर्वन्‌ एव ) पात्रोचित भूमिका निभाते हए ही 
( शतं समा जिजीविषेत्‌ ) सौ वर्ष जीने की इच्छ करो। (एवं ) 
पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर की आज्ञा मानकर स्मरण द्वा निरंतर 
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परभु के साथ रहते हए कर्मफल को भगवान को अर्पण कपे 
तुम्हारे द्वारा अभिनीत कोई कर्म ( त्वयि न किप्यते) तुमे # 
नहीं होगा। ( इतः अन्यथा नास्ति › इससे भिन्न ओर कोई \ 
नही, जिससे आसक्ति से बचा जा सके ”। 


कितनी मर्मस्पर्शं सीख है ! कितु भोटी तरंगे प्रकृतिपर 
आवण को गाद्र बनाकर अपने को इस तरह दक लेती है 
इनको न तो सुनायी पड़ता है, न दिखायी देता है ओर नत्र 
संस्पर्श का ही अनुभव हो पाता है। आनंदाुधि मेँ सर्वथा निम 
रहने पर भी इसे न जान पाना कितना भयावह भटकाव ह? 


प्रियतम का सनल सरटे 


इस भटकाव को देखकर प्रियतम की वाणी दयार्द्र हो जाती ` 
बार-बार समञ्ाती है -- “ कहरियो ! तुम ब्रह्म की बिल्कु 
अपनी हो, प्रकृति की तरह बहिरंगा नहीं । फिर बहिरंगा के द्रा 
प्रदत्त रूप आदि मेँ क्यों आसक्त हो रही हो। ब्रह्म समुद्रः है अं 
तुम उसकी तरंगे । ब्रह्म समुद्र इसलिए है कि तुम इसीसे उद्रत 
हुई हो। दूसरे, तुम उसी मेँ अटठटखेलियोँ कर रही हो। तीसरे 
विभोरावस्था आ जाने पर उसी मेँ समरसः हो जाती हो ”। 


ˆ इसलिए लहरियो ! तुम तरो का खेल समुद्र के साथ त 
होना चाहिए, तमोरूप प्रकृति की उपाधियों के साथ नहीं - 


र (-रढकोपनिष्टुः ८१.८४) आत्मन्येव क्रीडा ( क्रीडनम्‌ ` 
' न्प्र पुत्रदारादिषु सः (णाः भा. )। इसी तरह ना 
१. व -. समुद्र , क ममयो; . रफ ०८१ २५/७। 
४०५ मात्मा - बृ. उप. १/१/२ (शांकरभाष्य)। समुद्रवन्ति 
पूतजातानीति समुद्रः = परमात्मा (सायण) 


“ °. समृत भूतानि द्रवन्ति अस्म्‌ (आनंद 
ज ह इसी कलक भाग य १८१८२)। अर्त परास 
मँ घुलमिल जाती हो। ` चाती हो ओर विभोरावस्था आ जाने पर इसी 
| 


(+ 1 (~ 1 


सति श्री धरमात्मा कं गथ ङ्गी जनी चदि - आत्यरविः 

ग 3 9 ^> ८ आत्यन्येव रविः ग्मर्णं (श्रीतिः) यस्य खः 

| , श शा. ट्प तड तुम तर्गर्गो क्त्र एकमात्र ग्रह क सश द्टी 

। दि-निछ्कः खल द्मना कषटिए  : 
हटि विटि खैत ब्रम यौ, अतर त रेख । 

८ साखीद्रथ, पलिवियि क्रं अग, ८ / 


तददद शी सिधु दा जता टै 

¶ . -्ग्यि ! इय तरह यदि तुप अत्मन्ट ओर आत्मरति द्य गयी, 
तो इम पाद-विभृति रमै तुमे आरनदटी- आर्नंद प्राप्त होता रहेगा । 
व्रिपादविभूति र्मे तो यह आनद इतना उमदगा कि तुम स्वयं आनद 
का समू बन जाओगी। तव तुम इस आनद से तर-बतर द्धे र्गी 

[ ह् अन्य ल्र्गो करो भरी तर-बतर करती ही रयेगी । तब तुम्हारी 

 तरग-मातार्ण भी आनट-रूप रहेगी । 

। “ब्रह्म स्वय तुम्दारी अर्चना करेगे। चदन-मात्त्र, $, दीप, 

नैवेद्य ही नही, प्रदश्चिणा अर नमस्कार भी करेगे ! क्योकि तुममें 

ओर उन्म कोई भेद नर्ही है”: 

। विविधोपचारैरभ्यर्च्य ..- श्रदक्चिण-नमस्कारान्‌ विधाय "त्व 

ब्रह्मासि, अहं ब्रह्मास्मि, आवयोरन्तरं न विद्यते। त्वमेवाहम्‌, 

अहमेव त्वम्‌। (त्रिए़ट, उ, € 

। अद्रय आनंद की यह स्थिति कितनी उत्फुल्छता से भरी है ! 

लीला का यह कितना हृदयावर्जक अंश है ! इसी लीला के लिए ह 

। ता निरतिशय आनंद्‌-स्वरूप ब्रह्य माया करी उपाधि ग्रहण करता है : 


लीलागृहीत-निरतिशयानन्दल्षणो मायोपाधिको नारायणः! 
( कह्ी, २ 


नि. 


"यक 












= चक 

६. 

॥. निरविशयानन्द-सागरो भृत्वा -- त्रि. वि. उ., ७1। 

४ ¶. 

॥ मुज््ीति-समुद्रः। समू्‌-उन्दी क्लेदने -- रु. प से.। 





प्राद्-कथन 


तरह आत्मक्रीडः ओर आत्मरतिः होने से आनेद्‌-्ी 
| ५ रकति के सुख के लिए तुम लालायित हो रही हे 
म ( वह ब्रह्मानंद की अपेक्षा कितना नगण्य है ? ब्रह्म ष 
आनद तो एक अनत सि ह। इस सिषं के एक बिद के किम 
से प्रकृति के सब-केसब सुख बने हैँ: | 
एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मायामुपजीवन्ति। 
( कह उतः, ४८२८२३२) 
जो आनद पध खंख रासी। 
सीकर ते तरैत्ेक्य संणासी। 
( मानस, १८१९७) 
सच पछ जाय तो ब्रह्मानंद की तुलना मेँ प्राकृत-सुख सुख 
ही नहीं है: 
यो वै भूमा तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति। 
भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति।। 


(चः उ, ७८२२९ 1 


एक कण 


ग्कृत सुख ब्रह्मासक्त को स्वतः ग्स्त 


"फिर भी यदि तुम्हारी सुचि प्राकृत सुख की ही है तो उसकी पुति 
के लिए तुह ब्रह्म की ओर ही बढृना चाहिए । क्योकि परमात्मा 
के प्राप्त हो जाने पर प्रकृति के मानवानंद से छेकर ब्रह्मानंद तक 
जितने सुख है, वे सब तुम्हे स्वतः प्राप्त हो जयेः । ” 


\. उपगषद्‌ पल कृति भे उतम उन त ओ ¦Joined᳚Joined¬Joined᳚JoinedꣳJoined 
ओौर साथ-साथ यह भी बताती जाती है कि प्रत्येकं प्रकार का यह प्राकृत-सुख 
ब्रह्मविद्‌ को स्वतः प्राप्त होता रहता है। । 
 सर्वसाधान-सपत्र सम्राट्‌ काजो सुख है, बह मानवलोक का सबसे ब 
आनद माना जाता है। एेसे सौ आनंद को इकट्रा करने पर ज राशि बनती ¢. | 
उतना मनुष-ग॑धवो का एक आनंद होता है तथा यह आट कामना ॥ 


(अगल ष्ठ एर आरी" + 
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कण-कण मे दविखरा सदेथ 


आ प्रेम-ब्रह्म का अपनी वेदवाणी द्वारा दिया गया सजल 


सदेश! किंतु आज कितने लोग वेद से विधिवत्‌ परिचित हो पाते 
है ? फिर प्रियतम का सदेश प्राप्त करना क्या इनके लिए कठिन 


(नोनको 
रहित ब्रह्मविद्‌ पुरुष को स्वभाव से प्राप्त होता रहता है। मनुष्य गंधर्वो के सौ 


आनंदो को एकत्र करने पर आनंदो की जो राशि बनती है, उतना आनंद 
देव-गधर्वो को प्राप्त होता है ओर यह ब्रह्मविदो को भी प्राप्त होता है। इसी 
तरह दिव्य पितर, आजानदेव, कर्मदेव , इद्र, बृहस्पति ओौर ब्रह्मा के उत्तरोत्तर 
सौ-सौ गुना आनंद का तारतम्य बताकर यह भी बताया गया है कि इनमें 
से प्रत्येक आनंद भगवत्‌-प्रमियों को स्वतः प्राप्त होता रहता है - 

सैषाऽऽनन्दस्य मीमाशसा भवति युवा स्यात्साधु युवाध्यापक 
अज्ञशिष्टो द्रडिष्ठो बङिष्टस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। स 
एको मानुष आनन्दः। ` 

ते ये शतं मानुषा आनन्दाः। स एको मनुष्य-गन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । 

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः। स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । | 

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः। स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः। 
श्रेत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः, स एक आजानजानां 
देवानामानन्दः । श्रत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः। स एकः कमदिवानां देवानामानन्दः। 
ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, 

ते ये शतं कम्दिवानां देवानामानन्दाः। स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य। 

ते ये शतं देवानामानन्दाः। स॒ एक इन्दरस्यानन्दः। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । 

ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः। स॒ एको बृहस्पतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । 

ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः। स एकः प्रजापतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य 

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः। स॒ एको ब्रह्मण आनन्दः। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य। - तैत्तिरीयोपिषट्‌, २/८ /१-४ 





+ प्राक्‌-कथन ॥ 


नहीं हो गया है ? जब सदेश ही नहीं मिलेगा, तब नीरसं 

मँ प्डेये लोग सरस प्रकाश की ओर उन्मुख ही कैसे 

गे 2 इसलिए प्रेमाकुल सरकार ने हमें अपनी ओर मोडने ् 
अपना वह सदेश कण-कण में बिखेर रखा हेै। 


हिमांशु की हंसी मं उसे पद्व जा सकता है। उषा की म 
लाटी मेँ उसे देखा जा सकता है। नदी की रेंगती हई तरंगा 
वह उछाल खाता हुआ परखा जा सकता है। संध्या की उदासौ ; 
उसे पहचाना जा सकता है। वायु की सनसनाहट से वह कान \ 
गजता हुआ सुना जा सकता है। | 


इस तरह हम पटे हों, न पटहो, अधे हों, बहरे हों ले 
हों या ंगड़े हों, प्रियतम का संदेश हमें निरंतर मिलता ही रहता ¢ 


हम लाख उपेश्वा करे। जाने या अनजाने इसका प्रभाव हमपः 
पडता ही है। रसकवि ने स्पष्ट कह दिया है. 


मेघालोके भवति सुखितोऽप्यन्यथाचित्तवृत्तिः। 4 

( एकमिष; ३ | 

अर्थात्‌ पूर्वी बयार के साथ काठे-काठे मेघ जब आत ¦ 

मँ उमड़ने-घुमड़ने गते हँ, तब सुखी व्यक्ति भी पर्युत्सुक ह 
उठता है - किसी का अभाव उसके हदय को कुरेदने लगता है / 


2 ^ 


३, ^८। 1 


न 






भ न 
१. ऋग्वेद मेँ माया कं लिए 'तमस्‌* शब्द का प्रयोग हुआ है .. 


तमसा गुल्हमग्रे ऋ. १०८१२९८३) सायण ने बताया 
इसलिए कहा जा रहा है कि यह अधकार-स्वरूप है 


केता है। माया ईश्वर को दक लेती है तत्ास्याऽऽयरकत्वान | 
मायाऽपर-संज्ञारूपाज्ञानमत्र तम उच्यते (वही, सायण) | याऽऽव रकत्वान्‌ | 

माया को कही प्रकृति", कहीं *अविद्या', कही | 
अज्ञान" भी कहा गया है : इच्छा ओर करटी 


३, ५५८ (4 ३१ -३२ | 
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त आदि सभी सानुकूल परिजन उसके साथ ह, उसका भंडार 


नान्य से भरा हुआ है, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं 
> फिर वह किसके लिए उत्कठित हो रहा है ? इसी तरह 


कर्तिकौ बयार जब चिर-विरह सुनाते-सुनाते सिहरने लगती है 


नव कौन एेसा मानव हागा जो अन्यमनस्क न हो जायगा 2 


चर-विरह से तड्प न पड़ेगा ? 


स तरह प्रेमी सरकार हमको पाने के लिए निस्तर 
पटेश-पर-संदेश देता जा रहा है ओर अपने आलिगन-पाश में 
वाध कर अपने पलकों की सरस छाया प्रदानकर एवं हिला- 
लाकर अपनी ओर उन्मुख करता रहता है। तरंग की तरह हमें 


भरी समुद्र से ही अटखेलिर्यो करनी चाहिए। 


प्रम का सब्ध सबसे 
कितु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि एक तरंग समुद्र को 


छोडकर दूसरी तरंग आदि से प्रेम करे ही नर्हीं। यह खे जब 
प्रम-मूकक है, तब सबका सबसे प्रम तो होना ही चाहिए। एक तरंग 
यदि दूसरी तरंग से प्रेम करती है, तो वह खेल को पूर्णता ही 
प्रदान करती है। क्योकि ब्रह्म का सद्‌ अंश जैसे सर्वत्र अनुस्यूत 


` है, वैसे उसका "आनंद" ओर इसका उल्लसित रूप श्रेम"-अंश भी 


सरमे अनुस्यूत है। भ्रातु-प्रम, मित्र-प्रेम, पति-प्रेम, पत्नी-प्रम, राष््परेम 
आदि सभी प्रेमांशों मे वही प्रेमरूप परमात्मा अनुस्यूत है। अतः 
सबसे भरपूर प्रेम तो होना ही चाहिए। 

उपनिषद्‌ ने कहा है कि क्रीड़ा (मन, वचन ओर शरीर की 
सारी प्रमपूर्ण हरकर्ते ) भके ही एकमात्र परमात्मा के साथ हों, 
कितु प्रेम (रमण) तो सबसे करना ही चाहिए। क्योकि प्रेम 

की तरह बाह्य साधन-सापेक्ष नहीं हे : 

क्रीडा बाद्यसाधनसपेश्ला, रतिस्तु साधननिरपेक्षा बाह्य 


प्राद्-कथन 
३६ 


लेय -प्तिमत्रमिति विशेषः (गर, उ, २८१, णाकरभाष्य ), 

लँ परम के नाम पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए : 

मा गुधः। (ङशाः उपः, १. 

रम प्रभु का अपना रूप है ओर आसक्ति प्रकृति को, 
प्रकाश है ओर आसक्ति छया। व्रकारा को छोडकर छाया ॐ 
पकडे के किए दौडना नादानी है। जितना ही छाया के पीरै 
दौड़ा जायगा, उतना ही प्रकारा उससे दूर-दूर, बहुत दूर होतो 
चला जायगा। अंत में वह छया गहत अंधकार में विलीनं हे 
जायमी। एेसी स्थिति में कोई व्यक्ति आसक्तिवश उस छाया के 
विरह मे मस्मिटे, तो क्या यह यह उसकी नादानी नहीं है ? यि| 
स्वार्थवश हिंसक बन बैठे, तो क्या यह अपनी ही हत्या नहीं कर्‌| 
रहा है 2 

इसकिए मेघदूत के यक्ष ने अपने संदेश के द्वारा आषाटृ 
मास में जिस प्रेम का प्रसार प्रारभ किया था, वह कार्तिकः 
आते-आते जैसे चारों तरफ फैट गया, वैसे प्राणी-प्राणी से प्रेम 
कर आज के मानव को इसे फैलाना है। 


सत यङ 
रामायण में अभिधा से यह नहीं कहा गया है कि राम की तरह 
आचरण करो, रवण की तरह नही", कितु व्यंजना से ह अर्थं 
निकल आता हे। इसी तरह कृमारसंभव में करीं नहीं ग्णीष्णे 
है ॥ कि भीतरी सौर्य के बिना बाहरी सौर्य प्रतिष्ठित | ष 
कितु व्यंजना से अर्थं निकाला जाता है। इसी तरह ४४ न्‌ | 
यह नहीं कहा गया है कि उसका नायक भगवान के चष 
कितु व्यंजना से यह अर्थ निकल आता है। कल 0 
दिये जाते हैँ : -- ^" क पवक 
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। यश्च देवता था। जानता था कि शाप का प्रतीकार नहीं 
~ ल्नेता। शाप को तो भुगतना ही पड़ता है। अब प्रश्न यह 
शरा कि इसे कर रह कर भुगता जाय। उसने सोचा कि वह 
स्यान ज्यादा अच्छा रहेगा, जर्हौ भगवान प्रम-वश विग्रह 
धारण कर वास करते हैं । उन स्थलों मेँ भी वह स्थल 
ज्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ भगवान अपने प्रेमिर्यो के लिए 
रेते-धोते भी रै। वह स्थान उसे रामगिरि' दीख पड़ा। वहाँ 
रमी सरकार पुरवासियों आर परिजनों के विचछोह मे ओंसू 
बहाया करते थे : 
जब जब रामु अवध सुधि करहीं। 
तब तब बारि बिलोचन भरहीं || 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। 
कृपासिंधु प्रभु होर्हिं दुखारी।। 
८ मानस, २८१ ०.८३-५ ^ 
यदहं प्रेमियों की याद्‌ में केवल राम ही नहींरोते थ, 
कितु लकखनलाल एवं सीताजी भी इनका साथ देते थे : 
लखि सिय कखन बिकल होइ जादी । 
जिमि पुरुषहि अनुसर परिखछाहीं ।। 
(कही, २८१०८६5 ^ 
रामगिरि के कण-कण मेँ रोने-धोने का अलौकिक 
स्वाद बस गया था। यक्ष. ने सोचा इस पवित्र रोने-धोने के 
क्रम में वह भी प्रेमी सरकार का सहयोग करे। इससे प्रेमी 
सरकार भी याद्‌ आते रहेगे ओर प्रेयसी भी याद आती 
रहेगी। दूसरी विशेषता रामगिरि मेँ यह थी कि वर्ह माता 
जानकी ने स्नान कर वहं के भिन-भिन स्थल के जल 
को पुनीत बना दिया था। उस जल मे स्नान करने से उसे 
बहुत ही तसल्ली मिरेगी। इसीलिए कालिदास ने आश्रमेषु 
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म बहुवचन दिया है । बेचारा यक्ष रामगिरि के कथ | 
आश्रम मे कभी उस आश्रम मे नहाकर अपने अश्र ४ 


कलठेवर को ठंडा किया करता था (मेषदरत, १८९ ) नेषु 


मेघ को गन्तव्यस्थान अलका बताना था। अलका ,| 
स्मरण होने के कारण ही भगवान याद आ गये ओर ॐ 
दयालता याद आ गयी कि किस तरह भगवान ने अप 
सिरस्थित चंद्रमा से अलका को उजाला बना रखा 


(कवली, १८७ | 

जिस रामगिरि पर यक्ष ने डेरा डाला है, वह पहाड़ 
भगवान का कम स्नेही नहीं है । इसका प्रमाण ह, उसे 
वक्षस्थल पर पड़ी हई भगवान के चरणों की सैकड़ों छ 
भगवान के कोमल चरणों का स्पर्श पाकर रामगिरि प्रमान 
से पिघल जाता था, इसलिए भगवान के चरणों की छपे उसप| 
अंकित हो गयी थीं। सच्चा प्रेमी तो सब से प्रेम ही करत 
हे, क्योकि जर्टँ-जहोँ भी प्रम हे, वह प्रेमी भगवान का ही अश 
है। रामगिरि भगवान के प्रेमं के. साथ-साथ अपने मित्र मेष 
से भी प्रेम करता था। जब-जब मेघ रामगिरि पर आता था 
तब यह प्रेम के गरम आंसू बहाता था (कटी, १८९ २ )। 


मार्ग बताते समय यक्ष को सुहावना इंद्रधनुष नीठे मेघ मे 
दीख गया। बस, तुरंत ही उसे मयूरपिच्छधारी भगवान याद 
आ गये। इस स्मरण से वह पुुकित हो उठा ओर ह| 
आनद उसकी वाणी से प्रकट हुआ वली, १,८९५ )। 


उज्जयनी भेजते समय यक्ष को भगवान महाकाल का 
स्मरण हो आया। इसने चाहा कि इसका मित्र मेष भी इस यत्रा | 
मे ५५४ का पूजन कर ठे। इसने यह बात खोल कर बतलायी 1 
कि वरँ जाने से भगवान के गणं तुमसे कैसे संतुष्ट होंगे, 
पार्वतीजी कंसे संतुष्ट होंगी ओौर किस तरह की पूजा से 
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भविन महाकाल भी संतुष्ट होगे ( कही, ९ ^ २७-४० )| 


देवगिरि पर्वत का निर्देश करते समय यक्ष को भगवान 
कार्तिकेय का स्मरण हो आया। उनकी पूजा का प्रकार बताते 
हए यक्ष ने मेघ को कहा कि तुम वह पएूल बरसाने वाला 
मेष बन जाना ओर आकाशगंगा के सिक्त फूलों से भगवान 
को स्नान करा देना (व्ही, १८४७-४८ )। 


५ नीले मेष मे यक्ष को बार-बार भगवान विष्णु ही दीखते है 
( वही, १८५० )। 


८. भगवान ओर भक्त मे अंतर तो होता नही। यक्च ने नरावतार 
अर्जुन का आदर के साथ स्मरण किया। इसके बाद ही 
भगवान बलराम की याद्‌ हो आयी (व्ही, १८५३ )। 


इसके बाद तो प्रायः प्रत्येक श्टोक में भगवान शंकर ओर 
उनकी शक्ति का खुलकर स्मरण किया गया है। मेघ को आदेश 
दिया गया है कि हिमालय की शिला पर भगवान के पैर की 
जो छाप मिलेगी, उसकी तुम भक्तिभाव से ज्ुककर प्रदक्चिणा 
कर लेना। वहोँ के पोठे बोँसों मे वायु भर जाने से जो मीठे- 
मीठे स्वर निकलते है, उनके स्वर में स्वर मिलाकर किन्नरों की 
सिय भी भगवान के त्रिपुरविजय के गीत गाने लगती है। उस 
| समय मेघ को आदेश दिया है कि तुम भी मृदंग कौ तरह 
। ध्वनि कर उस गुण-कीर्तन में साथ दे देना (कटी, १८६० । 
। ९९. भगवान परशुराम ने अपने वाण से कैलाश को छेद्‌ कर 
रोच बना दिया था। परशुराम के इस कार्य को यक्षने 
बहुत सम्मान से याद्‌ किया है (वर्ह, १८६१ „1 

` यक्ष को सारा हिमालय भगवान का अट्हास दिखाई पड़ता 
हे (वही, १८६२ )। 

` मेष का नीलापन देखकर भगवान बलराम के नीले कपडं 
याद्‌ आते है ८ वही, १८६३ )। उसे भगवती ओर भगवा 
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9 
हिमालय पर टहलते दिखायी देते है। यश्च मेष कौ | 


करता है कि वरँ तुम बरसना मत, वरन्‌ सीदधियाँ > _ 
उन्हे ऊपर यद्ने मे मदद करना (क्ली, ९.८६ 2-)| 







साध्य प्रेम 
यह बात आ चुकी है कि लीत्ा मेँ उल्लास त्ने के छिषए 
ओर मक्त दोनों ही प्रकृति के रंगमंच पर उतर आते है। इस त 
का कुछ विस्तार अपेश्चित है। 

गीता ने चार प्रकार के भक्त गिनाये है -- आर्त, जिज्ञर 
अर्थार्थी ओर ज्ञानी । इनमे ज्ञानी भक्त को भगवान ने सबसे ॐ 
स्थान दिया है, उसको अपनी ही आत्मा माना है; 

ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ` ८ गीताः ७८९० )। 

भगवान को सभी भक्त भिय होते हैँ, कोई अप्रिय 
होता। किंतु ज्ञानी ऊन्हे सबसे अधिक प्रिय होता है। क्योकि 
भगवान का स्वरूप होता है। अतः जैसे भगवान पर प्रकृति क 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ज्ञानी भक्त पर सुख, दुःख, म 
आदि प्राकृत विकारं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तथ्य क 
गीता ने ज्ञानी का नित्ययुक्त" विशेषण देकर स्पष्ट किया है 
जैसे सूर्यमंडल में स्थित किरणें सूर्य से नित्य-युक्त' होती है वैसे 
ञानी भक्त अद्वय परमात्मा मे नित्ययुक्त" रहता है। जैसे करे 
सर्य की आत्मा हँ, वैसे नित्य युक्त ज्ञानी भक्त भी भगवान की 
आत्मा हैँ। ये प्रकृति के घेरे से बिलकुल बाहर है। 

इसके विपरीत आर्त, जिज्ञासु ओौर तीनो 
प्रकृति के घेरे के भीतर होते है। तीनों ही १५७५ व तीनों भक्त 


कामना से ईश्वर को भजते हैँ। कम-से-कम ब्र र ण्ड 
नाकं 






९. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्छतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुर्था्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।। - गीता, 9 
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उनका योग है ही। अतः ये ईश्वर के साथ नित्य युक्तः 
| ॥; (लते है। नित्य युक्त ज्ञानी की दृष्टि में प्रकृति जब है ही 
तव वह उसकी कामना केसे कर सकता है ? भगवान में 


„ अनुरक्ति निरंतर बनी रहती है। 


। अन जिज्ञासा होती है कि नित्य-युक्त' विशेषण से ज्ञानी 

त्त से आर्त, जिज्ञासु ओर अर्थार्थी भक्त का व्यावर्तन हो ही 
ता दै, तब "एक-भक्ति यह विशेषण क्यों दिया गया 2 यदि 
वह कहा जाय कि शिशुपाल ओर कंस का परिहार करने के 
लिए यह विशेषण दिया गया हे। क्योकि शिशुपाल द्रेष से ओर 
ऋ - भय के मरे निरंतर भगवान को याद्‌ किया करता था। अतः 
> भी नित्ययुक्त थे। इसी कारण दोनों मुक्त भी हो गये', तो 
हि कथन संगत नहीं है। क्योकि इन दोनों का परिहार तो भक्त 
हिरन सेहीहो जाता है। यर भक्त का प्रकरण है, इसी प्रकरण 
क चार भेद बताये गये है। भक्त वह होता हे, जिसका भगवान में 
अनुराग हो। शिशुपाल ओर कंस का भगवान में अनुराग न था। 
अतः वे भक्त नही कहे जा सकते। इस तरह 'एक-भक्ति' विशेषण 
क प्रयोजन विचारणीय रह जाता ह। 
{ बात यह है कि आर्त, जिज्ञासु ओर अर्थार्थी की तरह ज्ञानी 
प क भी अनुराग भगवान मे सिद्ध ही है। भेद यह है कि ्रकृति 
{फे दायरे के भीतर होने से उनके अनुराग मे एकतानता नही हो 
पती, जो ज्ञानी में निरंतर पायी जाती है। इस तरह साधनरूप 
{ अनुग का तारतम्य नित्ययुक्त" शब्द से कहा गया है। ओर 
हि एकभक्ति' पद से साध्य रूप अनुराग गृहीत होता है। 


दष्टांत मे यह बात साफ हो जाती है। ज्ञानी भक्तों में 
ह्वे का नाम पह लिया जाता है। इनकी जीवनी में कुछ 
1: 
| = नाम महातेजाः स्वरूपानन्दतत्परः। 
मुनिराड्‌ यत्‌ सत्यं तदवाप्तवान्‌।। ` महोपनिषट्‌, २८९। 
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एेसी विलक्षणता है जो अन्यत्र नहीं मिती है। गर्भे आः | । | 
पहले अमर कथा सुनने से इनका अद्रय ज्ञान परिनिष्ठित >" {८.८ 
था। बारह साल के गर्भवासकाल मेँ भी इनकी अद्रय-निष् । ।, ! / 
ही अश्ुण्ण बनी रही। गर्भं से बाहर आने के बाद भी इय ^¶ १ 
मँ माया का कोई प्रभाव न पड़ा। क्योकि भगवान कृष ‰ 
इनको यह आश्वासन प्राप्त था कि माया इनपर कोई प्रभाव { 
डाल सकेगी" । 


जन्मकालं की एक घटना से इसपर ओर प्रकाश पड़ ज, ; 
हे। जन्म ल्तेहीये वन की ओर चल पडेथे। पिता का > { 
इसे कंसे सहन कर सकता था? वेपुत्र को घर लौटने के | 
पीछे हो लिए। जोर-जोर से पत्र । पुत्र ! की आवाज लगा रहे है 
कितु शुकदेव तो निस्त्ैगुण्य में स्थित ये। अतः प्रकृति का केव 
प्रभाव उनपर कैसे पड़ता ? पैरो का काम चलना है. वे चल > 
थे। रास्ते में अप्सरा जल-विहार कर रही थीं। उन्न नं 
शुकदेव को देखकर कोई परदा न किया। इसी बीच व्यासदेव ओँ 
धमके। उन्हें देख अप्सराओं ने कपड़े पहन ल्ििये। इसे देखक 
व्यासदेव को असंतोष हुआ। उन्होने अप्सराओं से इसका ठ 
पूछा । अप्सराओं ने कहा - “ भगवन्‌ ! आपके पुत्र तो ब्रह्मम 
नित्य-यक्त' है। इनकी दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नही ` 
फिर इनसे क्या लजाना। कितु आपकी दृष्टि में अभी स््री-परुष ` 
का भेद बना हुआ हे। इसलिए परदा आवश्यक हो गया » . | 
स््री-पुम्मिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः । 
(श्रीमग्दाग्कवत, १, २८५ ) 
विश्व के इतिहास मे महामुनि शुकदेव को छोडकर ओर 
कोई एेसा अद्वैत ज्ञानी नहीं मिलेगा, जो गर्भ में | आने से पहले 
शिव के द्वारा अमरकथा सुनकर नित्य-युक्त' हो, गर्भं में 
। ठेते समय नित्य-यक्त' हो ओर बादये 
नित्ययुक्त" हो, जनम 


-युक्त' रहा हो। ॥ 8 







भ नि 
क 






~ 


५ स्‌ 
=, ५3 , -&५ 






{र + ४ र न ॥६१। न ०४ 











प्राक -कथन + 


तह स्पष्ट हौ जाता हि कि महामुति शुक्रे कै 
| + जो एकतानता है, वह आर्त, जिजापु ओर अर्थार्थी 
4 परै संभव नहीं टै। हस तेरह साधनरूप भक्ति करौ तीरनप्य 
| गत" पद से कहा गया टै। अब देखना है कि महाभूत 
ज के जीवन मै साध्य-रूप भक्ति का प्रतिफलन कव ओग 
के भा 
उपर्युक्त घटना के अगले अंशे स्पष्ट द्ौ जाता 2 करिः 
छप प्रेम पाने म महामुनि कौ धड़ा ही समय टगा। शी 


{ह दे बाद महामुनि के पैर ने चलना बंद कर दिया ओर वै वरट्‌ 


ये| पिता ने समीप मे आकर उन्हें बहत ह्यक्मोरा, कसक 


आवाज लगायीं। किंतु उनकी (नित्य-युक्तता” नहीं भग हई 
[शुकदेव को नतो पिता के स्पर्श का बोधहोरहा धा ओर न 
{श्दकाहीहोरहा था। क्योकि वे ब्रह्ान॑द मेँ निमग्न धै। 


महर्षिं व्यासदेव तो ज्ञानशक्ति के अवतार है। वे समञ्च गयं 


कि तरंग आनंद-सागर मेँ मिककर एकाकार हो गयी है। अव 
र कवल प्रेमानंद ही इस तरंग को नाम" ओर ^रूप' का द्रैताभास 


रे सकता है। अतः पिताने पुत्र म साध्य-परेम जगाने का प्रयास 


नका 


किया वे घर लौट आये। शिष्यो को आदेश दिया कि वे 
 बर्हपीडं' इन श्लोकों को शुकदेव के पास जाकर कय के साथ 


वे शिष्यो ने गुरु के आदेश का पालन किया। सुनते ही 


| शुकदेव के अंतस्तक मेँ अपार सौदर्य ओर टया के साथ चिर- 


{ २ प्रगट हो गये। सौर्य ने प्रमासक्ति जगा टी धी। वे विह्वल 





 _ ये। शरीर मे रोमांच हो आया। इस तरह अदरैत-नष्ठ शुकदेव 


तरंग केरूप में सामने आये, प्रेमरस ने उने दरैताभास 


हि को । 
{ ध कर दिया था। प्रमरूप ब्रह्म की वृदावन-लीला ने उन 


तरह अपने मरै चिपटा लिया था। 
ज्तेने उन तरो का बहुत उपकार माना। पर कि इतने 


प्रा-कथन 






{1 


मरीटे श्लोक तुम्हे करटा से प्राप्त हए? शिर््योँ ने र | 
कहा - “आपतोदो ही श्लोक सुनकर मग्न हो गये। >. 
अठारह हजार हमारे गुरुदेव ने बनाये ह । अव प्रेमासक्तं ॐ | ८ 
श्लोको को पाये बिना चैन करटा धा ? उन्हनि इतनी वद्य पो. ^ 


ही डाली। इस तथ्य को उन्हनि स्वयं श्रीमुख से प्रकट किया +! । 


परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक-रीलया। 
गृहीतचेता राजर्षे ! आख्यान यदधीतवान्‌ ।। 
(श्रीमद्धागकवत, २८८९, ९ 
इद भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म-सम्मितम्‌। 
अधीतवान्‌ द्वापरादौ पितुरदरैपायनादहम्‌।, 
( कटा, २८१८८, 
महामुनि शुकदेव इस तथ्य का अकेला उदाहरण नहीं र ॥ 
उन्होने स्वयं कहा है कि मेरी तरह अन्य नित्ययुक्त" परमहंस |: 
भी, जो प्रकृति के ऊपर उठ चुके है ओर निर्गुण ब्रह्य में स्थित 
हं, भगवान के आत्म-भूत गुणों से आकृष्ट होकर उनके । 
गुण-कथन मेँ रमे रहते है - 
प्रायेण मुनयो राजन्‌ ! निवृत्ता विधि-वेधतः। 
नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म, गुणानुकथने हरेः।। 


( कटी, २८१.८६ )} 
निर्गुण का गण 
र्ुण्यस्था रमन्ते स्म. यणानुकथने हरेः का शब्दार्थ यह है कि 


गुणरहित ब्रह्य मे स्थित जो ९ 
के वर्णम रमे रहते है । पृक्तलेग" हे, वे भी ब्रह्म के गुणों 


यहा नैर्गुण्य शद : 
भू मेहे 'रब्द्‌ सेब्रह्मको गृणरहित कहा गया है ओर 
ऋ आपाततः विरुद्ध कथ न ि को गुणसहित कहा गया 
` ६। वस्तुतः यह 
भति ह विरुद्ध नहीं 





प्राछ्‌-कथन ४ 





विरोधाभास अकतकार है। क्योकि नैर्गुण्य पदमे जौ 
#। ॐ न वह प्रकृति के सत्तव-रज-तम का वाचक हे। ये 
{1 क भगवान म नहीं होते, अतः ये निर्गुण हँ। इस बात 
| (4 ए तरे स्पष्ट क्िखा हे 
।॥ स्वादयो न सन्तीशे। यत्र च प्राकृतगुणाः। 
५ (विः पः, १८९८२४२ 
अर्थात्‌ ब्रह्म मे प्राकृत गुणों का सर्वथा अभाव रहता हेै। 


तापकरी मिश्रास्त्वयि नो गुणव्जिति।। 

( कही, १०८१ २८८१ ¢ 
ब्रह्म को जो सगुण कहा जाता है, वह इसलिए कि इनके 
व गुण स्वरूपभूत होते है। अर्थात्‌ ब्रह्म जैसे सत्‌-चित्‌- आनंदरूप 
है वैसे उनके सौंदर्य, रूप, रस, शब्द्‌ आदि गुण भी 
 पत्‌-चित्‌-आनंदरूप ही होते हैँ : 

हृदिनी सन्धिनी सवित्‌ त्वमेका सर्वसंस्थितौ । 
(८ कही, १८१२८६८ 
सूर्य को हम निगुर्णं भी कह सक्ते है ओर सगुण भी। तम 
का आवरण ओर विध्ेप गुण सूर्य मे नहीं होता, इसलिए सूर्य को 
गुण कहा जा सकता है। इनको सगुण इसकिए कहा जाता है 
+काशकत्व, दाहकत्व आदि स्वरूपभूत गुण इनमे है। अतः ब्रह्य 
प्रकृति जैसी तुच्छ वस्तु का कोई गुण नही है। 
¶गवत ने जो प्रायेण पद दिया है, इसका अभिप्राय यह है 
क जीवनमुक्तं जिनका कि भगवान के स्वरूपभूत गुणों 
पहोगयाहै, ये इतना रस लेने लगते है कि इन्हीमिं रमे 
¦ निर्विशेष ब्रह्मानंद में नहीं : 
पणातुकथने एव रमन्ते नतु निर्विशेष ब्रह्मसुखेऽपि। 


( कही, क्शीकषरी, २८१०. 


` 


(4 


के नि 





८ 
न्च 


= 


ह प्राक-कथन 





1 
नैर जिन जीवन-मृक्तो का भगवान के गृण से परिचेय नह | 
परया है, वे ही निरवशेष ब्रहम के आनंद मे लीन रहते है। १ 
आम मे जो स्वाद, जो सुगंध विकसित रहते है, वह स्वाद्‌, + । 
सुगंष आम की गुली में नहीं रहते। यद्यपि पके आम को } 
गुण निर्गण गली से ही प्राप्त हए ह। जो पका आम का स्र 
ठे रहा है, वह गुठली के स्वाद के किए क्यों आकृष्ट होगा ## 
जनकजी भी निर्गुण-ब्रह्म के आनंद में विभोर रहौ 
थे - योगिनां जनकादयः। वे जीवनमुक्त थे। देह का भान उन्हे | 
नहीं रहता था। अतः उनका नाम ही विदेह पड़ गया। निर्गुणा 
की स्थिति तभी तक रही, जबतक वे ब्रह्म के सौंदर्य आदि गुणे 
से अपरिचित थे। जब राम का सौदर्य इनके सामने आ गया, तव 
इनके ब्रह्मानंद म उतल्तस-ही-उल्लास आने लगा। मानो वह आनः 
सौगुना बट गया है: 
अक्त्मरेकि -रामहि भ्रभवत मूर ब्रह्म सोगरन हिटए। 
कार ( जानकर मगत्छ ४-०,८८५ ) 
रस | उनका मन भग 
त्याग ही दिया; क गुः कि ब्रह्मसुख को 
इनहि वित्मेकत जाति आनृरागा। 
+प्कस ब्रह्म इखि सन त्यागा/। (मानस ) 









> > >€ 








यक्षदूतम्‌ 





„बस्य प्रथम दिवसो "ऽयं यदाप्यैति हे सन्‌ । 
विरहविकलस्‌ स्मर्यसे त्वं तथैव, 
मतां गाथां तव प्रतिकणं रामगियरश्रिमाणां 

जेगीयन्ते धुतकिसल्या मादनेन स्वनेन।।१।। 





हे संत यश्च ! जब-जब आषाढ़ का पहला दिन आता है, 
| ब-तब लगता है कि तुम पहटठे की तरह अब भी विरह से 
विकल होकर अपनी प्रियतमा के पास संदेश पर्हुचाने के किए 
मेघ को अर्घ प्रदान कर रहे हो! कानों मे तुम्हारे प्रम की वह 
गाधा भी सुनायी देने लगती है, जो रामगिरि के कण-कण में 
अनुस्य्‌त है ओौर जिसे वर्होँ के पेडों के नये-नये कोम पत्ते 
मस्त बना टेनेवाली ध्वनि से बार-बार गाया करते हैँ । गाते समय 
वे सिहर-सिहर उठते हैँ ! (९) 


अद्यत्वेऽपि त्वदुदितपथैः प्रागिवोद्रान्तवृष्टि 

| भ्रत्याषाढं सङिकमुगितो दृश्यते यज्ञुदीचीम्‌ ¦ 
शङ्केयं ॒त्वां किमयमयते वीक्षितुं स्वक्तभार्य 
भूयो-भूयस्त्वदुरुविरहाद्‌ याति दौत्याय वा किम्‌ 2 २॥। 


प्रत्येक आषाढ़ मे यह भी दिखायी देने लगता है कि तुम्हारा 
पत मेष पहले की तरह आज भी रामगिरि से उत्तर की ओर कदम 
` अदराता हुम चला जा रहा है। बीच में जब कान से बोद्धिल 
| ` जाता हे, तब तुम्हारे कहने के अनुसार थोडा-सा जटः बरसाकर 
को हल्का बना केता है। इसके बाद फिर तेजी-से आगे बढ़ने 
ेगता है। 
। २ दूत, ९/ र 
हेति पुनः पिङ्गलमुनेर्विकल्पविधायकं सततम्‌ ८ छन्दोमजञ्जरी )। 





यक्षदटूतम्‌ 


यह देखकर शंका होती है कि मेष ने तुम्हारा त्क | 
बहत पहले ही संपन्न कर लिया था, तब आज किसकिर 
तत्परता से अलका की ओर अग्रसर हो रहाहै? क्या. प 
कि तुमहं अपनी प्रियतमा से संपृक्त देखकर वह अपनी आंखे 
ठंढी करके या तुम्हारी वेदना से यह इतना उन्मन हो गय | 
कि उसी दूतकर्म को फिर से दुहराने जा रहा है २८२) ` 


यामेकान्तां पथि निरदिशो वक्रता'मुज्जयिन्या 
निर्बन्धोऽभूत्‌ तव च बलवान्‌ योऽतिपाताय तस्याः। 

मेषोऽद्यत्वेऽप्यनुसरति तं तावकीनं निदेशं 
वक्र मागं तमतति मुदाऽ्द्यापि तत्र प्रयातुम्‌ ।॥ ३॥ 


तुमने मेष से आग्रह किया था कि अलका जाते समय वु 
उज्जैन अवश्य हो ठे। उज्जैन अलका के सीधे रास्तेमें तो" 
नहा, वहो जाने के किए रास्ता छोडकर टेढ़ा घूमना पड़ता 
देखती हूँ कि तुम्हरे इस प्रमादेश का भा पालन मेष आज भी व्ह 


तत्परता के साथ कर रहा हे! आज भी सीधा रास्ता 
पूरब कौ ओर मुड्ता है ओर = 


तब कीं अका की ओर 


कंलासात्‌ स श्रिनयनं वरषोत्वातकूटान्मनोजञात्‌” | 


९. सन्‌ १९३४ कै 
नामक बगत्म 
उसमें मानसून विभाग के एक ला मासिक सि क्र र्मे 














विदान > एक लेख निकला था 
यह दिखलाने का प्रयास किया धाकि आज भी कड मैपों की सहायता | 
*उकर जब उत्तर की ओर बढ़ता है, तब दक्षिण महास 
मेषदूत" मे दरसाया है, आज भी 





पथ वही होते | 

सीधा है, जिर 

ओर मुड़ जाता है| फिर हिमालय की भोर चर क केह उज्जयिनी < | 

२. मेषदूत, २८/५६ ॑ १ 


यक्षदुतम्‌ ४. 


§ _ .हितकुशङेस्‌ त्वत्‌“ प्रियाया वचोभिः 
री ल्रत्यान्‌ सुखयति नगोस्त्वद्विपद्धिर्विपन्नान्‌ ?।। ४।। 






_  _ त्वां सुखयति, यतो पुष्करावर्तकानां 

† व्ये वंरोऽवसि जनुजुषो वारिदस्यानुकारम्‌ ? 
„जेषं स्वं त्वमपि स इव प्रेम्णि येनार्पयित्वा 

` तूलो-नूलनो भवसि सततं लारुसोल्लासनाय ?। ५॥। 


। इससे भी बढ़कर आश्चर्य तो तब होता है, जब देखती हूँ 
नि मेघ अलका से लोटकर फिर रामगिरि पर तुम्हारे पास पर्हच 
हभता रै। आते ही पहले वह तुम्हारी प्रियतमा की पहचान प्रस्तुत 
है ओर बाद में उसका संदेश स्निग्ध स्वर में सुनाने 
है। (४) | 









| री 
॥. 
५ 
(1 


। प्रशन उठता है कि यह संदेश सुनाकर मेघ आखिर वहाँ 
किसको सुखी बनाता हे ? क्या वँ के गुल्मो, कताओं ओर वृषो 
हर, जो तुम्हारी तीव्र विरह-वेदना से कुम्हला जाते हैँ, या तुम्ही 
षे ? प्रन का दूसरा अंश भी असंभव नहीं है। क्योकि तुम्हारा 

तमेष एक तो पुष्करावर्तक के प्रसिद्ध कुक मेँ जन्म पाता है, 

ए वहं तो स्वयं रस का राशि है। पुष्करावर्तक वह कहाता है, 
| जुष पोषण के लिए स्वयं अपने जन्म का बार-बार 
या करे । प्रेम आदान नहीं चाहता। यह तो केवल 

अ भ खेर खेला करता है। मेघ भी विश्व को ताप, तृषा 
वैर भृशा से बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष जन्म ग्रहण करता है 


॥ 
४ 
^ 4 


५ क भपने शरीर का पिमे कण विश्व को निछावर कर देता 
हि }. १ न 
| | $ पुष्यति 


पृष्णाति वेति पुष्कर ° | € $ ८, करन्‌ ' प्रत्यय 
अर्थात्‌ जो तिः पुष्करः। “पुषः कित्‌” (उ. ४/४) से "करन्‌" प्रत्यय । 






| वे का पोषण करे „ उखे "पुष्कर ' कहते रहँ । आवर्तते इति 
` = जो अपना आवर्तन करे । 


भाव धि 
प्रेण | हैकिजो विश्व के पोषण के लिए विश्व ये बार-बार जन्म 
| 





यक्षदूतम्‌ 





र 


| बिना कहे उसकै 

+ चर्वप्रेम मेँ पगक^ जिन्‌ सके हिते ॥ 
है । निक्ठावर कर स्वय नामशेष हो जात + 
पते-आपको नै कहने पर तुम्हारी सहायता भला कैसे क 


॥ 


वह रसराशि मालूम पड़ता है कि मेघ का यह प्रम-खेल तुम्हे भी धा । 

, । छगता है, उसका अनुसरण कर तुम भी प्यक आग | 

गया अवतीर्ण कर लिया करते हो। प्रेम में अनगिनन 
ही रहती है । मालूम पडता है, उने 

मँ रामगिरि पर : 

-ल्लास लाने के किए तुन प्रत्येक आषाढ़ आ | 

| अचतदर्शी भी मानते हैँ किप्रेम के खेल में भाग 


` तो उठती 


विराजते हो। अद्र 
लेने के किए मुक्त त्ोग भी शरीर 


परेम का स्वरूप ही एेसा होता है । (५) 
पश्य, व्योमाऽऽयत-भुजभरः प्रोत्सुकोऽसौ शिरीषः 
स्वेदक्लि्रऽज्जकि-पृथुपुटे पुष्पपुञ्ज भ्रचित्य। 
्म्णोदयुङ्क्ते प्रहितुमुषितो नैजसन्देशवाचं 
मे्यद्राराऽद्धतसफलता-श्रीवतं त्वां निरीक्ष्य ।।६॥ 
यही कारण है कि वनस्पति वर्गं पर भी तुम्हारे प्रेम की छाप 
पड़ जाया करती है। जरा इस शिरीष पर ही एक दृष्टि डाल लो। | 
देखो न, तुम्हारी तरह यह भी हाथों मे फूल संँजोकर मेघ को 
अर्घं देने का प्रयास कर रहा है। विरह-जन्य स्वेद से तुम्हारी तरह | 
इसकी भी अंजलि गीली हो गयी है ! यह देख चुका है? कि दूत | 
बनकर मेष ने तुमको कृतार्थं कर दिया है। तब यह भी अपना 
्रम-सदेश क्यो न तुम्हारे द्वारा विश्व-नियंता के पास भेज दे ! (£) 


आसीद्‌ ग्रीष्मे प्रगुणितरयो यस्तरून्मूनोत्को 
४२. भति किसलयानद्य विस्मृत्य वैरम्‌ । 
ऋणया धन्या त्वदीया, 
भसरति पुनर्विश्वबन्धुत्वरागः।। ७॥ 


र धारण कर लिया करते है। | 





यश्वदूतम्‌ 

शिरीष तो चेतन है। मित्र यक्ष, तुम्हारे प्रेम का प्रभाव तो 
जडवर्ग पर भी पड़ चुका है। ग्रीष्पकाल में वायु पेड़ से खार 
# वाये बैठी थी। धूल-धक्कड्‌ के साथवेगसे उठती थी ओौर पेडों 
को जड़ से उखाड़ फेकती थी । तुम्हारे प्रेम की कथा का प्रसार 
तो आषाढ़से प्रारंभ होता है। अतः आषाढ़ ने वायु पर भी गहरा 
# भाव डाला ! आज वही वायु नन्हे-नन्हे पत्तो का भी प्यार से 
। रख-रखाव कर रहा है। यह देखकर मुख से निकल पडता है कि 
हे यक्ष, तुम धन्य हो ओौर तुम्हारी प्रेम की यह पद्धति भी धन्य 
है। क्योकि तुम दोनों के द्वारा विश्वबंधुता का राग फिर से फैलने 

लगता है। (७) 


 वीणासान्द्र-ध्वनिपरिगते सौध एवोज्जयिन्याः 

पीडां मूकामपि रसकविस्तावकीं पर्यचैषीत्‌ । 

। कण्ठं भित्त्वा सपदि निरगात्‌ तस्य सवेदना साऽ- 
धोऽधोऽद्यापि व्रजति जलदं काकिदासोज्ज्वलात्मा।। ८।। 


मुञ्चे तो रसकवि कालिदास की संवेदनशीलता पर भी कम 
` विस्मय नहीं होता ! कँ तो वीणा की अन्तराल रहित ध्वनि से 
` मुखरित उज्जयिनी का वह राजभवन ओर कहँ पहाड़ के एक छोर 
। पर तुम्हारी पड़ खाती हई पीडा 2? उस रासरंग के कोलाहल के 
। बीच तुम्हारी नीरव पीड़ा को पहचान पाना क्या कम सवेदन- 
। शीलता है 2 रसकवि की यह संवेदना उनके गठ्‌-गद्‌ कंठ से मेषटूत 
केरूपमें फूट पड़ी थी। मैँ देख रही हू कि उनका उज्ज्वल 
आत्मा आज भी तुम्हारी सहायता के लिए मेघ के नीचे-नीचे 
अलका की ओर बद़ता चला जा रहा है ! <, 

कस्त्वं यक्ष । प्रकरूणकवः कल्पनातोऽपि ऋज्वी 


प्रेयसी ते? 
। दिवस-गणना-तत्पय 
` म्लाना कासा दिव कुबेरो, 


ऽसौ 
3 ऽरसकृतिविधौ गवो ~^ चापः स शापः।। ९।। 


करारयकष्यद्रतप्प्यष्य्वकण] दगु तः कष्ठ ने 











यश्चाद्यापि 





[ता ाााताात्वत्कत  | 


् यक्षटूतम्‌ 


कस्माच्चेतो भ्रमति परितो रामगिर्याश्रमान्‌ मेऽ- 
सम्भाव्येच्छा भवति किमिव स्थापनाय स्वपार््वे > 

एकैकस्मै स्पृहयति कथ रेणवे तत्स्थिताय ` 
व्यग्रत्वाद्वा किमिव कुटजो रोपितः साल्वाः २।।१०। 


एततपुष्ये कथमयि ममाऽऽकर्षणं न्वस्ति तीव्रं? | 
पर्णे -पर्णे किमिव बलति प्राप्तमौग्ध्यं मनो मे? 

कस्मादेनं चलति परितः पादयुग्मं प्रकृत्या ? 
कस्मात्‌ तृप्तिं सपदि भजतो रोचने निर्निमेषे २।।११॥ | 


त्रम रहस्यमय होता है। नित्य नूृतनता इस रहस्य को ओः 
जिज्ञासामय बना देती है। मित्र यश्च ! मँ तुमसे क प्च रही ह | 
चौकना मत। जरा खोलकर बताना कि तुम कौन हो 2 मेरा | 
एक-एक क्षण तुम्हारे चिंतन मेँ ही बीतता है। किंतु लगता है कि 
मै तुमको ठीक से जान नहीं पायी हूँं। यही स्थिति तुम्हारी प्रेयसी 
के संब्ध मे भी रै। जरा उसका भी विस्तृत परिचय देना। इतना 
तो जानती हीह कि तुम्हारी प्रेयसी प्रकृष्टं करुणरस के कवि कौ 
कल्पना से भी अधिक कोमल है। विरह के ताप से बिल्कुल 
कम्हल्ा गयी है ओर अवधि के दिन गिनकर ही किसी तरह 
जी रहीहै। 


यह भी बतत्छाना कि इस तीखे विरह की स्थिति को उत्पतन 
करनेवाले वे कुबेर महाशय भी कौन हँ ? पता नही उन्होनि कोर | 
कर्म को ही क्यों प्रमुखता दे डाली थी ? शास्त्रों ने तो प्रेम 
(उपासना-) विरहित कर्म की घोर निंदा की है ओर दोनों कं 
समुच्चय का ही विधान किया है। जरा उस शापकाभी खुलासा | 
करना, जिसकी एक वर्ष वाली अवधि आज भी समाप्त होती 
नहीं टीखती 2 (९) 


जरा यह भी बताना कि मेरा चित्त रामगिरि के चारों ओर 
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यों बद्कर लगाया करता है ? मन में यह असंभव इच्छा क्यों 

करती है कि रामगिरि, वँ के आश्रम ओर वहोँ का सारा 

। वातावरण मेरे पास ही आ जाय ? वहोँ के एक-एक कण के 

लए मेरा मन यों मचकता क्यों रहता है 2 यह भी बताना कि 

नयग्रता के साथ र्मैने करैया का यह बिरवा ही क्यों लगा रखा 

। ह? ओर उसको हरा-भरा रखने के लिए बड़ा-सा यह थाल भी 
क्यों बना रखा है 2 (९०) 


क्रैया के टूल के प्रति मेरा इतना खिंचाव क्यों है ? इस 
के एक-एक पत्ते पर मेरा मन क्यों मँडराता रहता है ? मेरे पैर 
इसकी परिक्रमा में क्यों रस केत हैँ? मेरी ओँखिं इसे देखकर 
इतनी तृप्त क्यों हो जाती हैँ कि फिर ओर कुछ देखना नहीं 
चाहतीं, बस, एकटक इसे निहारती ही रहती है ? ९१) ` 


जञात्वाऽप्ये तोँधिरपरिचितान्‌ नैव भावान्‌ विजाने, 
भूयो-भूयो, मयि कथमिमे जारमेवं क्षिपन्ति ? 

एकैकेन स्तनति तनुना तन्तुना यस्य विद्युद्‌, 
यत्स्पशच्वि स्फुरति पुरतश्ेतना वेदनायाः।।१२।। 


इस तरह तुमसे ओर तुम्हारे विरही जीवन के साथियों से 
मेरा प्रतिश्चण परिचय है। कितु रहस्य-तो-रहस्य ही बना रह जाता 
हे\ पता नहीं क्यों ये मेरे ऊपर बार-बार जाल फैका करते हँ? 
यह जाल कोई साधारण जार नहीं होता। इसके एक-एक तंतु 
से बिजली कौँधने कगती है ओर इसके स्पर्श से तो वेदना ही 
सजीव बनकर सामने आ खड होती हे ! (९२) 


एतत्‌ पश्चात्‌ तव नु तनुते क्छान्तिरुत्पीडनार १ 
वैकल्यन्ते मयि विजडता रोदनञ्ाश्चुधाराः। 
। हृदयेऽथार्प्यते शल्यमेक, 
हाष्टाकाः ` ेऽस्वप्नऽम्सि मृदि पुनर्नो रभे क्वापि शान्तिम्‌।।९२॥। 


यक्षदटूतम्‌ 


करर तो तम्हारी थोड़ी-सी क्ति मेरे अतर मे उड 
देती है; तुम्हारी विकलता मु ` भ 
का तूफान खज पः सुओ पज जेड वेनो 
=लती है ओर तुम्हारा रोना, मेरे ओंखुओं को अजख धारं । 
परिणत कर देता है ! हदय मेँ हाहाकार भर जाता है ओर 
बाद इसमे कोई तीखा तीर आकर स जाता हे। इसके बाद्‌ + 
सोने मे कल पड़ती है, न जागने मेँं। जल मं भागी हुईं जातत 
ह कि शायद वहाँ चैन मिल जाय। जब वँ भी बेचैनी पिंड नहे 
छोडती, तब फिर थल में भाग आती हू। इस तरह कहीं कल 
नहीं पड़ती । (१३) 


स्वीय प्रेष्ठादहमपि सखे ! विप्रयुक्ता युगेभ्यः, 
शापोप्यास्ते मपि निपतितोऽयं कुबेरीय एव। 

या ते प्रत्ना वसतिरकूका सैव वासो मदीयो, 
घुण्तिस्ति त्वमिव दयितो रामगियरश्रिमेषु ।। १४॥ 


व्यग्रः सोपि त्वमिव भवति प्रेमिको मामकीनो 

जातश्चायं 'कनकवल्यभ्रशरिक्तप्रकोष्ठः'। 
मेषं साकं त्वमिव मरुता दूतकार्ये नियुङ्क्ते 

स्फीतो भूत्वा स्फुरति पुरतो यस्य सन्देश एषः।। १५॥ 


मित्र यक्ष ! मुञ्में तुमसे बहत-सी समानता है। तुम अपनी 
प्रियतमा से वियुक्त हो, मँ भी युगो से अपने भरियतम से वियुक्त 
ह्‌। 4 भी बेर (तमोगुण) का ही शाप आं पड़ा है। तुम 
अक्का मेँ रहते हो, मै.भी अलका (माया) का ही वासी दह्‌! 


९. कववं बेर वस्य दरद. ` कत्सितं बेरं यस्य तत्‌ - कुबेरम्‌ = तम (तमोगुण 
व ४.६ 
अर्थात्‌ तमोगुण का शाप। । 
२. अकति = वारयति प्रियतमात्‌) इति अला ~ माया। 
३. रमन्ते अनेन इति- रामः = आनन्दः। तस्य गिरयः म एव जलका 1 
कूक्त्य व्यापारस्य कर्तृणि स्थलानि। आ (समन्तात्‌) + न संयोगानु- 
स्वेषु तेषु । 


)। तस्य अयम्‌-कूबेरीयः | 





1 ४) ५.१ 





| याता; ° भक ५ 
१} 
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-वाश्र्मो मँ तुम जैय विरह कादटू-खद्येलर्हेद्ो वैये 


मणि व्रयतम भी गराप्रणियश्रिमों म॑ ( युखरहित कान वारे स्थम 
|, >) विरह से कलत होकर चक्कर काट रहा है ! ४) 
# र) 


तुम्हारी तरह पररा भी प्रियतम मरं विच्धोह ये बहुत व्यग्र हो 
> है। इतना दुबला-गया है कि तुम्हारी तरह इसके भी सोने के 
कन कलाई से विसक कर करटी गिर पडर्है। जिस तरह तुमने 
मानसून कें साथ मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास 
परश भेजा था, उस तरह मेरा भी प्रियतम इन्हीं केद्वारा मेरे 
पास सदेश भेज रहा है, जो विस्तार पाकर मेरे सामने सतत प्रस्तुत 
हेता रहता है । (१५) 


तं सन्देशं क्षितिज-सुषमा सज्जयत्यन्तरिक्षे, 
सोत्कम्पा च स्खलयति सरित्‌ स्वीय-रिद्गत्‌-तरदधैः। 
स्िग्धा ज्योत्स्ना तरलयति, भू रोमहर्षेस्तनोति, 
व्याप्ताश्चैतेऽणव उरसिलर्नर्तनैकसियन्ति।। १६।। 


मेरे प्रियतम का यह सदेश जो इतना विस्तार पा जाता है, 

वह इसलिए कि इसर्मे अद्धुत मर्मस्पर्शिता होती है। जो भी सुनता 
है, वही इसके रंग मेँ रंग जाता है ओर इसे आत्मसात्‌ कर लेना 
चाहता है। किंतु माटकतीा के कारण यह अंग-अंग से छलककर 
बाहर फट जाता है। तब धितिज की सुषमा इये अंतरिश्च मे सजा 
देती है। जब दृष्टि ऊपर पड़ती है तब इस संदेश का रंगीन रूप 
सामने आ जाता है। इस संदेशसे नदी मेँ जोर से सिहरन आ 
जाती है ओर तब वह अपनी रँगती हई तरगों से इसे उछालती 
। रहती है। दृष्टि जब सामने जाती है तब इस सदेश का सरस रूप 
सामने आ जाता है। दृष्टि कहीं नीचे की ओर पड़ती है तब पृथ्वी 
के रोमांचं मेँ इस संदेश को पद्राजा सकता है। इस तरह दिन 
मं जिधर दृष्टि जाती है, इस संदेश से सदा संबंध जुड़ा रहता है। 





यश्षदूतम्‌ 





4 ५ 


रात मेँ यह संबध ओर मधुर बन जाता है, ९ 
उसे तरल बनाकर प्रस्तुत करती ध अभिरेमे भी इय १ 
जा सकता है। क्योकि कण-कण) मे व्याप्त अण इये > 
एक तो स्वयं निरतर नाचते रहते हँ ओर अपने साध इ ५ 
सदेश को भी नचाते रहते है । (१६) पोप 


पीडाभारात्‌ प्रतिहतगतिर्वेपमानश्च वातः, 
सत्काराणां ध्वनिभिरणुभिर्गुजञ्जति श्रोत्रपाल्याम्‌। 

श्रावं-श्रावं किमपि मधुर प्रादुरेत्यामनस्य, 
मन्द-मन्दं पुनरवहता चेतनाऽस्तं प्रयाति॥१५।| 


| 
| 
| 
। । 


उस संदेश मे जो पीड़ा भरी हई है, उससे वायु ४ | 
कप-कापि उठती है। चाल धीमी पड़ जाती है ओर बेचारी व्य 
से सी-सी कर उठती दै। यह सीत्कार इतना, स्पष्ट होता £? 
मेरे कानों मेँ गुंजने लगता है। जिसे सुनकर मेरे अंतर: 
मीटा-मीटा दर्द उभडने कगता है, जो लगातार बद़रत ही चह 
जाता टै। इतना बढ़ जाता है कि मेरी चेतना को ही ग्रस लेत १ 
जिससे आहत होकर धीरे-धीरे डूबने ग जाती है। ९५) 


वातस्यास्य प्रतिरुहरि तद्धृद्रतिः श्रूयते; या 

अ भवति शिथिलातीव तीव्रा च पश्चात्‌ 

त दशेत सजलनयने मेघमालासु ठ्ीने 
दृश्येते च प्रवरुरुदितं तस्य॒ धारास्वजसखम्‌। ६८ | 


एेसा इसलिए होता है कि वायु की प्रत्येक लह ते| 


प्रियतम के हृदय की धड़कन 
टकर चरती ह। कितु बन साई देने लगती है। पहले व {| 


4 
हो जाती है। तब प्रियतम की मे आवेग से उसकी गति बर्हत ॥ 
बम | 









के अंतराल में छिपी हुई त ओर सजल अधिं 
५ ॥ दीख जाता है | (९ ्ै ) । 





चाक वच्छ ६१ 


वशे भ्रियरसमृतो मादकत्वस्य मात्रा 
स््श- मीमातीता भवति जलदाऽऽलिङ्गितस्याऽस्य वायोः । 
नकल्यारी प्रसरति मुहरहद्रति रोधयन्ती, 

ˆ सन्देशेनोल्लसितकहरी दत्त॒ आश्वासनानि !।।१९।। 


एक तो वायु में मेरे प्रियतम काप्रेमरस भरा रहता है। 
¶ दूसरे, यह मेष के सरस आकिगन से सिक्त होता है। अतः इसके 
| एक-एक स्पशं मं मादकता की मात्रा भरी रहती है। जब यह 
सीमा षने गती है, तब मुञ्चे केवल विकक्ता-ही-विकल्ता 
रह जाती है। इसे हदय सह नहीं पाता ओर इसकी धड़कन बट्‌ 
होने लगती हे। बंद हो भी जाती, कितु हवा की वह लहर 
जिसमें प्रियतम का संदेश उल्लसित रहता हे, मुञ्चे आश्वासन दे 

देती है ओर इस तरह सांस फिर से चालू हो जाती है। (१९९) 


मन््रध्वानैर्दिंशति सजलां वारिदो यां प्रवृत्ति 


तामाकर्ण्य वरजति “सुखितोऽप्यन्यथा चित्तवृत्तिः *। 
सर्वां शोभा भवति सहसा वेधिका तोददा च 
स्वान्ते शम्पावतरति तथाऽ कष्णोनुं तस्यैव धारा।। २०।। 


मेष जब मेरे प्रियतम के सजल संदेश को सुनाने लगता है, 
तब दुनियाबी खुख से सर्वथा संपन्न प्राणी भी अनमना बन जाता 
है। उसे भी विश्वविरह उत्कंठित कर देता है। इस स्थिति में मुद्ध 
विरहिणी पर क्या बीतती है, इसे मित्र यश्च ! केवत तुम्ही आक 
सकते हो। एक ओर तो सब शोभा मुञ्चे बेधने कगती है ओौर 
दूसरी ओर चाबुक भी फटकारती जाती है। अंतरा मे बिजली 
| कने कगती है ओर आंखों मे मेव की धारा उतर आती है। (२०) 
| हाहाकारः स्टति निखिरेप्यत्र॒ सन्देशजाते 
1) हाह कापीयत्ता क्वचिदपि यतो नास्ति तद्‌-व्यग्रतायाः, 
„| ज्ञाग्रत्यपि विचक्ितस्‌ तन्निराशेप्यनीशो, 
शापे वैकल्यारतः भ्रतिरजनि सोऽम्यर्णमभ्येति मेऽतः।। २९।। 





= ॥ भ > च 


यश्षदूतम्‌ 
१२ ¢ 
भित्र यक्ष ! यह व्यग्र मुञ्ञे ही नहीं सताती, यह 
व्रयतम को भी नही छोड़ती। सच तो मेरे 
नि की तो कोई सीमा ही नहीं रहती । थही कारण > 
क सदश के प्रत्येक अंश मेँ हाहाकार-ही-हाहाकार भरा हता । 
है। तभी तो शाप के होते हए ओर उसको समाप्त करम २. 
अक्षम होते हए भी विकलता से पीड़ित होकर वह मुञ्यसे भिर 
प्रत्येक रात मे आ ही जाता है। (२९) 


कथिन्मा भूच्चकित-चकितो मान्वविश्वास-मागात्‌ । 
सत्य -सत्यं निशि-निशि सदा सत्यमेवैति मेऽन्तः। 
तस्य त्वेषा प्रकृतिरचला प्रेमरूपो यतोऽसा 
वस्मिंस्तथ्ये वद किमयि नो सर्वं एव प्रमाणम्‌ २।।२२॥ 


मेरी यह बात सुनकर कोई न तो चकित हो ओौर) 
अविश्वास ही करे। यह श्रव सत्य है कि मेरा प्रियतम प्रत्येक रात 
को मेरे अंतर में उतर आता है। क्योकि, मिलन का यह प्रयास 
उसका स्वभाव है। मित्र यक्ष ! तुम ही बताओ, क्या इस तथ्य पे 
सभी प्राणी प्रमाण नहीं २(२२) 


यस्मिन्‌ कारे भवति पतिना मेकितेलाऽप्सरोभि- 
व्यस्तं विश्वं त्यजति निजतां स्वप्रियायां यदा च। 
तृष्णीं मों स स्वजति, नयति स्वाधरान्तं मदोष्ठौ, 
रिक्तप्राणानभिनिविशते चेतनायाञ्च शेते । २३॥ 


जिस समय अप्सरार्णं भू-बाला को अपने प्रियतम 
देती हैँ ओर जिस समय विश्व अपना अस्तित्व वः से मिला 
मखो देता है, उस समय (सुषुप्ति के समय) वह पनी प्रियतमा 
मुञ्चे गले लगाता है, अपने अधर को मेरे ओट वुपचाप आकः 
आतारहै, मेरे सूने प्राणों में घुस आता है आर ठो के बीच ले 
सो जाता है ! (२३) चेतना भे मजे से 


ऋ यक्षदूतम्‌ भ 
पिच्छिलोतिद्र-रोमे 


कमट क 
गण्डाभोगे स्यूतात्‌ लवति स रसो बिन्दुवन्मत्कपोलात्‌। 
तस „ तश्ेषित्वरितचकितैस्तस्य च श्वासगीतै- 
मन्दमन्दं मधुर-मधुरं वेपतेऽन्तस्तदा मे।। २४।। 





+ 
( भले ही यह मिलन निरावरण नहीं होता, फिर भी ) उसके 


कमल के समान कोमल, फिसलहट-भरे ओर कंटकित कपोलस्थल 
ते से हए मेरे कपोल से मिलन का काकुजयी रस सवित 
लेने लगता है। तेजी से चरती हई उसकी संपि मेरे प्राणो मेँ छिपरकर 
संगीत की सृष्टि कर देती हँ । इससे मेरा अंतःकरण मिठास से भर 
जाता है ओर आनंद से मंद-मंद स्पंदित होने गता है। (२४ ) 


॥/ 


` तस्य स्यन्दैः स्फुटति कुसुमं, पत्रिकण्ठाच्च गीतं | 
भात्याभासो, जयति विजिता जागरा, स्नाति शोभा। 

वातः क्लिन्नो भवति सुरभिवसिना शून्यरत्या 

कृत्स्ना आशा अपि च जदा रागरक्ता भवन्ति।। २५।। 


| इन्हीं पुलकित स्पंदनों से सबेरे फूल खिल उठते है ओर 
पक्षियों के कठ से गीत टूटने कगते है ओर प्रकाश मुस्कुरा उठता 
है। हारी हई जागृति फिर से जीत जाती है। इस वासनाश्‌न्य रति 
से वायु खुवासित ओर तर हो जाती है। समस्त दिशा्णं अनुराग 
से लाल हो जाती रै । (२५) 
आश्केषौत्क्यात्‌ तत-भुजयुगा किन्त्वभिज्ञानमात्रं 
जागत्वेक्षे प्रसृतमभितः स्वस्य चाधो निपातम्‌ 


तस्मिन्‌ कारेऽसफकहदयं व्रीडया वारि भूत्वा 
चासे-घासे पतति लयतामेति भूल्याञ्च भूयः।। २६।। 


प्रियतम के उस आश्लेष के उत्तर में जब मैँ भी बाहे 
| कैलाती ह, त वे शन्य मेँ फली-की-फली रह जाती है । प्रियतम 
| ह के चेरे मरे नरी ज पाता। घबड्ाहर से नींद्‌ उचर जाती है। 


| + + 


यक्षदृतम्‌ 





१४ 


रकि मिलन क्ते चिन्ह तो अवश्य इधर-उधर बिखे हए + 
म्भ असहाय पडी हुई हू | उस समय मेरा असफल द 
त से पानी-पानी होकर घासों पर बिखर जाता है ओर अत ४| 


धृ मँ मिल जाता है । (२६) 


आशाव्यस्तं मम निरसितुं तं निराशान्धकार 

नीत्वा दीपं दिशति सरणिं मामुषः सुन्दरीयम्‌। 
यद्यपीतस्तत॒ इह तता दर्शितिास्तेन पद्या 

स्तं पन्थानं त्वदनुचकितं किन्त्वहं क्वाव लोके ?।। २७॥ 


तब घोर निराशा हो आती है। जो दिशाओं के अंधकार को 
ओर गहरा बना देती है। मेरी इस चिंतनीय स्थिति से उषा-सुंट्ं 
पसीज जाती है। इट दीप लेकर आ जाती है। चाहती है कि वः 
मेरे पथ को प्रदर्शित कर दे। उसके इस दीप से सचमुच इधर-उः 
फले पथ दीख जाते है। कितु मित्र यक्ष ! इन अनगिनत रास्तों १॥ 
एक भी वह रास्ता नहीं दीखता, जिसपर तुम चला करते हो। (२५ 


स्वान्तं ॒मेऽथ क्षुभितधमनीस्तत्मरतिध्वान एेति £ 
“1 नाञ्च स्वजनजनिते जागृतः क्षुत्पिपासे। ए 
सत्त्वप्रेम्णां दिश-दिश सखे राजित राजमार्गं प 
शापो रीनो भवतु -1वतादावयोर्ाुसाली ।। २८॥ » 
इसलिए मित्र यक्ष ! शुभ्र प्रेम के रि 
तुम ही दिखलाओ। क्योकि मेरे न ब को ५ | 
प्रियतम के मिलन की प्रतिध्वनि बार-बार कुरेट्‌ म न 
जो नैश आल्िगन किया धा, उसने ननि ` ष्टी हे। प्रियतम +| 
ओर बढ़ा दिया है। तै चाहती हूँ कि पिलन की भूख-प्यास का 
व मती ओर से हो। इसकिण दस शाप क क खेल का प्रा || 


ध्वस्त नहीं हो पाता, तुम्हीं ध्वस्त करदो १२ प्रियतम से | 
अरमान सफल हों । (२८) ह्म दोनों कं वि 


¶ 





यश्वटूतम्‌ १५ 





करकट 


-० कं विरुगिव कथं वाचमेवावचिन्वे ? 
द कः सवादवहितमनाः कस्य चेहावकाशो 2 
दद्‌ विश्वेषां चरदचरतां चेतना वेदनार्ता।।२९।। 


 कद्रतेऽवनि-सलिलयोरन्तराक विदार्य 

। ग्रावा भूत्वा जलमुगथ च स्फोरयत्यस्तगाथाम्‌ ! 

राः परे परिधि स गतो मूच्छितोऽथ स्थिरोऽभूत्‌ 
किन्त्वाऽऽकाशे स नु परभवः किं न हाहाकरोति ?।।३०।। 


्वातस्त्वसमदिश इमं नैजहन्मुक भावान्‌ 
। सन्तायन्तेऽणुषु गुरुषु ये यस्य विद्युत्तरद्धैः। 
| किन्त्वस्यापि क्व नु मम कथाञऽऽकर्णनायावकाशस्‌- 
त्वत्पीडातः क्कछममदसवो वारि भूत्वा स्रवन्ति !।। ३१।। 


गतिरहं किं करोमि ? क्व यामि ? 





५, न कः पि वेदः त षठ गति क. मो 
€ । तुम हं आकि अवबर्मैँ क्या करट 2 करटा जा 2 
 किमकौ स्तुति करू 2 किसी देवता की स्तुति रचनेर्मे तो बहत 
सावधानी को आवश्यकता होती है। मँ उसे क्रैये रच पारगी 2 
मरी बृद्धि ही छलिकानि पर कर्टौदहै? बड़ी बात तो यहदैकि मेरी 
प्रार्थना सुनने कं लिए आज कोई तैयार भी तो नहीं है, क्योकि 
। विश्व के लिते भी जड्-चेतन रहै, सर्वो की चेतना स्वयं वेदना 
से ग्रस्त हे\ (२९) 


मुञ्चे खिला-पिलाकर जीवित रखने वारे दो देवता दँ -- भू 
। देवता ओर जक देवता। किंतु दोनों ही चिरविरह से इतने आर्त ह 

क्कि टुनकी पीडार्पं टुनके अंतराल करो विदीर्ण कर बाहर पडी 
। ह भृददेवी का वह पीडद्रार तो सीमा रको चुका है। अतः मूर्छित 
क गया है। किंतु कोमल जल देवता का वह पीडद्रार 


। लर पथरा ने 
` होकर हाहाकार करता हा आज भी आकाश म॑ क्या चक्र 


| | त्रे वुनमकरर 
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नही कार रहा है? (३५) 


जो स्वयं पौड़ा का उद्रार हो, वह भला दूस कौ पो 
कैसे नही समज्ञेगा ? मित्रे यक्ष । यही कारण है कि तुमो भे 
हाथो अपने हदय के मूक भावों को संदेश का जामा ह 
था। मेष उन भावो को आज भी अपनी विद्युत्‌ की तरो क | 
मेरे-कोरे अणुओं से केकर बड़े-बड़े पदार्थो में फेलाया । 
तम कह सकते हो कि तब तुम भी अपना संदेश इसी के से| 
नहो भेज देती 2 बात यह है कि तुम्हारी पीड़ा मेष मे इतनी ५३ 
गयौ है कि यह ओर कुक सुन सकने की स्थिति मे नहीं है।१॥ 
मेर कथा कैसे सुन सकेगा ? देखो न तुम्हारी पीडा से अस्त. 
हए इसके प्राण पानौ बनकर गिरते ही चले जा रहे है । (३१) |. 





तस्माद्‌ यक्ष ! प्रबरूतमसो शाप-विश्केषितायाः 


सन्देशं मे हर विदुकितोद्रेकितायास्त्वमेव। 
सम्यग्‌ ज्ञातु मम छजुदशां कस्त्वदन्यः समर्थ. 


शल्यै: यतो शल्यशीर्णस्य पीडाम्‌।। ३; | 
( कुत्सित शरीरवाले तमोगुण ) नै राप देकर मुञ्चे मेरे प्रियतम 
बिल्क्ल विलग कर दिया है। यै बहुत ही रदी गयी ह ओर इको ; 
उकठीक ओक नही सकता है। क्योकि जो स्वयं नृम ५.७ न 
है, वही दूसरे घायल कौ पीडा को सकता है। (3२) 












९. निरुक्त ने गिरि" शब्द का निर्वचन करते | 
इसलिए कहते है कि यह पृथ्वी को विद उवताया हे कि पर्वतको गि 4 
ऊपर, गीर्णं = निकला हुआ - यह ऊपर आ जाता है। उद¶ 
निरुक्त ने मेष को भी गिरि कहा है। मेष थौ ५ षरटित होता है। अ¶ 
मं आ जाता है - गिरिः पर्वतः , समुद्रीणों भवति से निक्त कर आर्कं 4 

` मेषोऽपि गिरेतस्मादेव। 
| षः ¢ ^ | निरुक्त, २८२०. #: 
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प्रततदरितं तदिन हा! स्मरामि 

।  तआरन्धाभूद्‌ यदवधि हता मत्कथेयं व्यथायाः। 
-योत्लाया मे भृशमरजसोऽपासुलाया अपीन्दोः 

$ पाशो पातः. शृणु कथमभूदेतदेक रहस्यम्‌।। ३३।। 


। जिस दिन मेरी व्यथा की यह अभागिन कथा आस्म हई, 
| वह दिन बाधाओं से भरा हुआ था। उसे याद्‌ कर आज भी मेरा 
 मर्मस्थल क्षत-विक्षत हो जाता है। 


पहले मै चंद्रमा की चाँदनी थी। जैसे चांदनी को पृथ्वी की 
धूल कलुषित नहीं करती, उसी तरह मै भी प्रकृति के गुणों से 
। रहित थी। कितु आज मँ धूर से सन गयी ह| मेरा यह पतन 
। कसे हुआ, यह एक रहस्य हे। पहले तुम इसे ही सुन लो। 


। भसं पूर्णां भ्रियतममया सच्चिदानन्दरूपा 
।  च््रज्योत्स्ना-सम-समरसा सर्वतोऽन्त्बीहिशथ । 
नोदन्याऽऽसीत्‌ अ्रशममदती नो पिबन्ती पिपासा, 

नो वा ज्वाला विजितगरला विप्रलम्भस्य काचित्‌।। ३४।। 


मेरा प्रियतम पूर्ण है। सत्‌, पित्‌ ओर आनंदरूप है। ठीक 
। यही स्वरूप मेरा भी है। जिस तरह चंद्रमा ओर उसकी चोँदनी में 
दैताभास होता है, द्वैत नहीं। ये दोनों जैसे समरस रहते है ; वैसे 
भ भी तब प्रियतम में बाहर-भीतर सब तरह से समरस थी उस 
समय शांति को खा जानेवाली नतो भूख थी, न उसे पौ 
 जानेवाटखी प्यास ही थी ओर न विष को मात कर देनेवाली 
| विरह की कोई ज्वाला ही थी। (३.४) 


 लीलौन्मुख्यं दधति दयिते मायया सज्जितायां 
| रङ्कस्थल्यामहमपि मुदाचैषमेक प्रयोगम्‌ । 
कि क्लासीदभिनयमयाज्जातमस्माद्‌ वियोगान्‌ 
तेपथ्येनाऽऽवरणपिहिता तस्य पश्येयमौक्यम्‌।। ३५।। 


र "र्णा सन्न ग्णकान्कक्नयर्गणसाकटाकाषकृशर्वा पकर तनन 


ककण कर्द 
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मेरे प्रियतम ने प्रेम में उल्ललास त्छाने क लि 
इच्छा की! संकेत पाते ही प्रकृति ने खेल के लि रण. 
कर दी ओर सजा भी दी। यह देख मुञ्चे बहुत हषं हृ {1 
भी एक भूमिका नुन ली। मेरी इच्छा थी कि इसं अभिनण ॥ 
वियोग से मेरे लिए मेरा प्रियतम कितना उत्कटित होता # [१ 
बात मँ छिपकर देखं। (३५) 


भृमि >¢ 


यावत्‌ किञ्चित्‌ कतुकवशगा प्रेयसो यामि दूरं 
तावन्मायाऽकृत मम दृशौ चाकचिक्येन पूर्णे 

-आलिच्छना भव जवनिकोल्लासिताऽऽरप्स्यतेऽक” | 
सेत्याभाष्याऽऽवरणमपि तद्‌, गाढ-गाढ व्यधत्त। ३६ | | 





खेल के किए प्रकृति ने अनादिकाल से ही मुखे य 
आवरण दे रखा है। इस आवरण से छिपकर प्रियतम ये ज्यो>॥ 
छख दूर जाती त्योंही मायाने मेरी अखि में चकार्चौध ५. 
दौ। फिर बोली कि “सखी जरा ठीक से 
उठा दिया जा 





छिपना । नारक का प्ट 
चुका ह, खेल का आरंभ होने ही जा रहा है 
रतना कटकर उसने उस आवरण को ओर गाढ बना दिया । (३६ 
छन्ना भूत्वाऽऽसमति मुदिता 
स्व॒प्रेयान्सं तदनु तरसा रष्टमेच्छ 
ष्टु मैच्छ, 
नो दृष्टः स क्वचिदपि पर हन्त केयं ब | 
्ररभन्व पहर्तुम्‌ ।। ३७॥ 
माया के आवरण से छ्िपकर मै  [ 
उसकी कला से संतुष्ट भी। चिप जने भ हा प्रसन्न धी। ओः | 
ओर दृष्टि डाली । जानना चाहती कि क मैने प्रियतम की | 
कंसा बीत रहा है। मैने चारों ओर निगाहें ` विल्छोह मेँ उसपः 
क्या ! वह तो कहीं दीख ही नही रहा § , रीड्धायी न्यां। किंतु वह 
विपत्ति आ खड़ी हई है । इसके नाट्‌ भ "ह ! यह कसी 
लगाकर मुञ्ञपर ताबड़तोड चोट पर्हैवाने लग ॥ 1 चड़कनें होड 
५5 ) 





प 8 


*माब्रूद्यग्रे, हस सह मया, तिष्ठ साकं मयैवे” 
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“वरमभिनयो, व्यग्रतायाः प्रयोगे 
जातासि त्व सफल्-सफला, साम्प्रतं तां विमुञ्च। 


त्याभाष्याऽल मदुरुकरजैमर्जियन्ती विषक्ता ।। ३८।। 
माया मुस्व्छ्रकर बोली -- “ सखि । उन्हारा अभिनय बहत ही 


माया मुञ्चे प्रियतम से दूर कर अपने चगुल में फसाना 
शी । इसलए उसने पहले मेरे सामने नारकीय विभीषिकां 
निन ही र्बृदा-्बोदी के साथ तुफमन उठ खड हा । 





9. "छ कध» अह 
२० 


देखते-देखते पीट-पीटकर पानी बरसने लगा। सिर पर बड 
बिजली कड़कने लगी। लगा अब गिरी, तब गिरी मौत त ¦ 


नृत्य कर रही थी। इसी बीच बिजलियों की गड़गड़ाहः केके 
एक शाप सुन पड़ा -- “ सर्वशक्तिमान ईश्वर भी तुम्हारे य 
गये कर्मबंधन को न काट पाये ”। (४०) 
एको दृष्टः कुटिकभृकटिर्वज्रदष्ट्रः प्रधृष्ट 
ह्याकर्ण्यन्त श्रवण-कटुकास्तत्प्रचण्डाडइहासाः। 
मुष्टौ पिष्ट्वा इटिति लपने प्राक्षिपन्मां विमूढा 
 कोपाटोपादनटयदथ स्वेच्छया यत्र-तत्र, 


एक अक्खर पुरुष दिखायी पड़ा । उसकी भह तनी हई 
दांत वज्र की तरह कठोर थे। रह-रहकर उसके प्रचंड ठह 
सुनायी पड़ रहे थे, जो कान के परदे फाड़ रहे थे। इट उष 
मुञ्चे मुदी मे मसलकर मह में डाल लिया। मै किकर्तव्यविमृद्‌ क्र 
रही थी। इसके बाद क्रोध में भरकर वह मुञ्धे मनमाने दंग 
इधर-उधर घुमाने लगा । (४१) 


म्लानो ग्लानोऽभवदवयवो शेमुषी सारशून्या 
सावज्ञैस्तैः सततकदनैर्जीवितं भारभूतम्‌। 

उद्य द्धीत्या सरुधिरकणिकेव क्षणः स्तब्ध आसीद्‌ 
भेकी व्याकाऽऽनननिपतिता तां दशां स्यादऽवेयात्‌।। ४९| 


मेरा प्रत्येक अंग खिन्न ओौर थककर चूर हो गया था। क 
निकम्मी बन गयी थी। उसकी अवहेलना-भरी प्रताडना से 
भारभूत हो गया था। मारे भय के रुधिर का बहाव जैसे | 
था, वैसे क्षण भी रुक गया था। मेरी उस दशा को (,)) + 
मेढकी समञ्ञ सकती है, जो साँप के मुंह में पड़ गयी हो ् | 


तस्मात्‌ कालादगणितयुगा आगता आः । गताशाऽ 
हन्तु क्षिप्ता तमसि निविडेऽस्थां तथैर 
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# 


| 








यदा त्राणशीला तदाऽहं 
अशा  स्ाऽगृहणा सुखदशरणं यो विपन्नस्य बन्धु : | ४३।। 


काठे प्रथम उषसो मेऽसुषून्मेष आसीत्‌ 
स्वान्तेऽजागो यदरुणघूणिर्घोर नीहार-भेदी। 
डश्चासन्‌ द्रतिमुपगता मूर्च्छनाया विताना- 
दक्ष्णोश्छन्नं मद इव यदा शाभ्वतं ज्योतिरेकम्‌।। ४४।। 


पुण्याभातो मनसि खचिता मादिका: स्वण्रिखा 


आदायाऽस्थाद्‌ धुतकररुहान्‌ सस्मिता देवदूती। 
शङ्गारोऽभून्‌ मदसुषु तदा तच्चलापाङ्गपातैः 
कम्पश्चैकोऽवहदभिनवो दिव्य-सन्देश-वाचा।। ४५।। 


तब से अबतक अगणित युग आये ओर गये। ओह ! मै घोर 
अंधकार में उसी तरह दबी हुई पड़ी हूँं। जब बचाव की कोई 
आशा नहीं रही, तब मैने उनकी शरण ग्रहण की जो दुखियों के 
सहारा है । (४३) 


शरणागत होते ही एक सनातन ज्योति मेरी आंखों मे मस्ती 

को भोति चछा गयी मेरे प्राणों में उषा का प्रथम अवतरण हो 
आया घोर निराशा को हटकर अंतर में प्रभात की पहली किरण 
फट पडी एेखी संगीत-रूहरी सुनायी देने गी जिसके आरोह 
नीर अवरोह के फैलाव से नाड्यो मे रस का संचार होने रगा। (८४) 


देवदूती ८ भक्ति) की पवित्र आभा से मन मेँ उत्साह की 
स्वर्णिम रेखार्पे उभरने र्गी । देखा कि मेरी कँपती हुई अंगुलियों 
क्तो देवदूती कते हाथ का सहार मि गया है। वह मुस्कुरा रही शथी। 
चल-चितवनों से मेरे प्राणों का भंगार हो रहा था। उसके 

सदेश से हदय में नूतन कपन होने रगा था। (४५५) 


चिरविखसिता लारसाखी युगानाम्‌ 
भूर्ता क तद्दरायां रूयमियमगाद्‌ विभ्रयोगस्य यामा। 
आः 


1 ९१११ 
२९ 


कस्याप्याभा मम पथि तता शून्य-नीहार-रन्धा- 
देवश्चाह सपदि पुरतोऽयासमायासहीना !॥, ४६। 


आनन्दस्योच्छकदभिनव सोतरुद्धू तमुच्चै- 
रेकौकस्मिन्‌ यदभिसरणे सेक आसीत्‌ सुधानाम्‌। 
सर्वो भावो न्वभवदसुमान्‌ यस्य च स्पर्शटेशाद्‌ 
यस्य स्मृत्या मधु-तदधुनाऽपि क्षणो जायतेऽस्तः।। ४७। 


युगो से हिंसित मेरे अरमान मूर्तं होने लगे। एेसी आशा हे 
आयी कि विचछछोह की काटी रात का अब अवसान हो जायगा) 
दूती के सहारे चर्टँगी तो प्रियतम अवश्य मिल जायगा। क्योषि 
किसी कौ आभा शून्य निहार को भेदकर मेरे रास्ते को उनाग 
करने लगी थी। प्रेम के पथ पर थकान तो आती नहीं , अतः 
चलने में मुञ्चे कुछ आयास नहीं हो रहा था। (४ ६) 


थकान होती भी कैसे ? क्योकि रास्ते पर आनंद का स्रोत 
जो फूट पड़ा था! उसके एक-एक अभिसरण में शत-शत 
सुधाओं का सिंचन हो रहा था। उसके स्पर्शमात्र से मेरे सारे अरमान 
जीवित हो उठे थे। उसके स्मरण से आज 
भी आनंददायी बन जाता है। (४.७) 


वीणां निन्दन्‌ ध्वनिरुदगमत्‌ पार्‌श्व -देशात्‌ तदानीं 
श्वासश्केषैः श्रवणपुखिने लासयन्‌ रोमराशिम्‌ 

ˆ क्षुत्क्षामासि प्रियसखि ! तथाऽध्वश्रमेण कूमाऽसि ४ 
क्केशाघातैरसि विदकिता रे पिपासाऽऽविलासि न 


इसी बीच बगल से बहुत ही मीटी आवाज आयौ 

कानों से सरटकर बोल रही थी। उसकी श्वासो की । का 
मेरी कर्णपाल्ियो मे रोमांच हो आता था। कह रही थी _ «^ से 
तुम भूख से दुबली हो गयी हो। राह की थकान नै महे निदा (यसखि । 


ज का मेरा उदास क्षण 
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|, दिया है। क्लेशो की चोरे ने तुम्हे रौद रखा टै। प्यास कै 
भारि तुम्हारी चमक भी फीकी पड़ गयी है” 


। अस्थादग्रे सपदि वनितैकाऽऽनता नर्म-भाव 
सौन्दर्यस्योच्छल-प्रसवणं भूमिराकर्षणानाम्‌। 

उद्यत्स्नेहाद धुततनु-कता गाढमाश्लिष्य वेगा- 
दुन्मादोल्लास्यदधरमधुना मोहितां मामसिञ्जत्‌ ।। ४९।। 





देखा कि आगे एक तरुणी खड़ी है, जो विलास के भावों 

के भार से ज्ुक गयी है। वह सौर्य का उनच्छल स्रोत थी ओर 

` आकर्षण का केद्रस्थल थी। मेरे प्रति उसमें इतना स्नेह उमड्‌ रहा 

धा कि वह सिहर-सिहर उठती थी। इर उसने मुञ्चे आलिगन पाश 

मेँ बाँध लिया ओौर मदमत्त बनानेवाले अधर-मधु से मुद्ध सिचित 
कर दिया। मै तो उसपर लट्‌ हो गयी। (४९) 


` ग्रथ्नन्ती स्वोरसि विमृदुके सस्तरेऽपातयन्मां 
दत्त्वा मद्यं मधुरमकरोत्‌ पादसंवाहनानि। 
` आवारीत्‌ तत्‌ तरुणिम-सुमोत्िद्रलावण्यगन्धः 
 सानिध्यं नो स्मृतमपि तदा प्रेयसी-देवदूत्याः।। ५०॥ 
दुसके बाद उसने अपने सुकोमल हदय में लिपराकर मुञ्च 
बिस्तर पर केरा दिया। मधुर मद्य पिलाकर मेरे पौव टबाने लगी, 
उसके तरुणाई रूपी कुसुम की लावण्यरूपी गंध की बौर से मँ 
द्वंक गयी। उस स्थिति से मँ इतनी प्रभावित हई कि मुञ्चे अपनी 
प्रिय देवदूती के सातिध्य की भी याद न रही। (५०) 


४ खचिता क्छान्तिरास्वापितेय 
तोषाभासोऽभवदतुछितो ग्कातिराग्कापिताऽतः। 
ततिरुदमिषच्वेतनामा-वृणन्ती 
निद्रोदेकादभवमवशा शून्यतायाञ्च रीना।। ५१।। 
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मन पर तृप्ति का मुलम्मा जैसा चद गया मे 
जाती रही। अतुलित संतोष का आभाषं होन लगा के 
मन की ग्लानि समाप्त-सी हो गयी। इसके वाद्‌ मे ५ | 
ठकता हुआ आलस्य आने लगा। नीद ने मञ्च विवश को ` 
ओर मैं शून्यता मेँ खो गयी। (५९१) । 


हस्तग्राह तदनु तरसोत्ापिता देवदूत्याऽ- 
पश्य, सासीत्‌ प्रसृतवसना हा ! विवणररुसिक्ता। 

्रम्णाऽवादीत्‌ “ सखि, विरम नो, वञ्यसे माययाऽये 
जानीद्येनाममरसरणेरुद्रतं प्रत्यवायम्‌ १।५१। 















मुञ्चे पथच्युत देखकर देवदूती ने मेरा हाथ पकडकर उव 
देखा कि बेचारी ओंसुओं से तर हो गयी है। उसके कपडे 
व्यस्त हो गये हँ ओर उसका चेहरा बिल्कुल फक पड़ गया! 
उसने बहुत ही प्रम से कहा -- “ सखि ! यँ विश्राम मत को 
माया तुञ्चे भुलावे मेँ डाल रही है। इसे तुम अपने प्रियतम की! 
का बहुत बड़ा प्रत्यवाय समञ्चो ”। (५२) 


प्रेयस्यास्तां विमृदितदशां वीक्ष्य वीतो मदो मे 
किन्त्वाश्केषाञ्ज्रिति विहितान्‌ मायया शायिताऽहम्‌। 

वाचं मिष्टामथ तदुदितां नाश्रुणोम्‌ रद्धकर्णा 
मायाऽऽस्फालादपतदिति सा चेक्तमाणापि नैक्षे।॥। ५; 










अपनी श्रिय देवदूती की उस दयनीय दशा को देखकः म 
नशा दूर युका धा। ज्यों ही मैं संभत्छने क्रो हुई त्योदहीम ॥ 
ने तुरंत अपने मोहक आलिंगन में बांधकर फिर सुला दि 
इसके बाद उसकी मीठी बातों को न तो सुन सकी अर न ये 
देख सकी कि माया के ध्वे से बेचारी गिरा दी गयी है । ५३ 


एकस्त्वासीत्‌ भ्रसृमरमदस्तत्परिष्वङ्गकारये | 
म्यं सर्य पुनराप प. १ कधमेवाददात्‌ सा। 


छ (4 ; 8 


। 
( 
| 
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न प्रजडितदशाऽतो मनस्याविरासीत्‌ 
कृत्स्नाऽकस्मात्‌ तदुदित-दिशा व्यापूरतिर्मेऽभिभूता।। ५४।। 


एक तो माया के परिष्वजन में ही प्रवहणशील मादकता 
ध, टूर वह प्यालेपरप्याला पिलती चली गयी। इसलिए मै चकरा 
गयी ओर मुञ्मे जडता भर गयी। परिणाम यह निकला कि मेरी 
सारी क्रिया माया के इशारे पर होने लगी । (५४) 


दुग्धस्नाताऽभ्यजनि रजनी केकिलीना लताली 
गन्धस्निग्धं व्जजनमकरोन्‌ मादनो गन्धवाहः। 
उष्णश्वासः भणयककितोऽलाल्यत्‌ सर्वगात्र 
सान्द्रस्य नयनपटल मां समन्तादरौत्सीत्‌।। ५५।। 
| श्वर माया सौ-सौ स्वर्गं उतारती ही चली जा रही थी। रात 
दूष से नहाकर निरर उठी थी। लता्णँ अटखेल्ियों मे लीन ्थीं। 


ध्रा 





किञ्ित्‌-किञ्िद्‌ गत ङ्व यदारऽक्ष्णोर्मदो मेऽन्वभव 
सस्विन्नाह तदुरसि सिता ० 


कुठ देर बाद न्क आंखों की खुमारी क कम हुई तो 
समङ्ञ मेँ आया कि रै माया के गाद आकिगन से तर हो गयी 
५ ओौर माया के शरीर की सुगंध से मदमत्त बनी हई 


चल ररी है। (५६) 
वायु ठहरठहरक. ॥ 
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एका बाला त्वरितमददात्‌ षड्सास्वादभोगान्‌ 
रागाटन्या मधुर-मधुर गन्धसिक्त सुपेयम्‌। 
काचिन्मन्दं व्यजनमकरोत्‌ चन्दनासार-सिक्त 


स्वीयो मूदरमृदलेऽलालयत्‌ कािदप्।५५ 


मेरे जागते ही एक बाला ने छहोँ रसों के आस्वाद से 
भोर्गो को लाकर मेरे सामने रख दिया, दूसरी ने बहत ही सेह ॥ 
भरकर सुर्गघ से सिक्त पेय-पदार्थ को प्रस्तुत किया, तीसरी चेद 
की सुगंध से तर पंखा इलाने कगी ओर चौथी अपनी सुकोमल 
गोट्‌ मँ मेरे पावो को रखकर सहत्ाने लगी । (५७) 


सान्दरैवर्यध्वनिभिरपराऽकूजदौत्क्य सृजन्ती 
काथिच्चासन्‌ नवसरसतां नर्तनैर्जावयन्त्यः। 
हावै भविर्मधुर-मधुरैवसिना लासयन्त्य: 


काधित्‌ काम-प्रसृमर-करांश्चाकयन्त्यः प्रतीकान्‌।। ५८॥ 


कोई बाला अंतराल-हीन वाद्यं की ध्वनियों के साथ एेसा 
संगीत गा रही थी कि मेरे मन मेँ उत्कटा-ही-उत्कंटा उठने लगी 
कुछ बालाओं ने एेसे नृत्य किये कि नयी सरसता को जीवन 
मिलने लगा। कृ मीठे हाव-भावों से वासना को उल्लसित कर रही 
धीं ओर कुछ बालारणं अंग-परत्यंग का एेसा संचालन कर रही 
धीं, जिससे काम की भावनाओं का प्रसार होने लगा था। (५८) 


मायाऽवादी -- “ दुपगत इह प्रेमिकस्ते, सिलाऽऽलि 
्रेम्णिह्स्तनु-तनु तनावस्य चोद्रेकितायाम्‌। 

कज्जां हित्वाऽनवसरकृतां स्वागतं व्याहराऽये । 
पश्याद्यागात्‌ त्वदभिकूषितो नाटकस्यायमंश. » 


माया ने कहा, “ सखि, देखो तुम्हार प्रियतम आ पना ह "ॐ 4 
मितो। विरह से क्ली हए इसके शरीर को प्रेम के चिन्ह से 


कर दो। अरी, कजा रही हो क्या ? इसका अवसर ही कहँ ड > 


।। ५९ ।। 


२.७ 





| का स्वागत करो। अब नाटक का वह अंश प्रारभ 
| कतै न, जसके लिए बहुत दिन से तुम तरस रही हो ” । (५९) 
॥ पिय 


-कृदुपकृतिभिर्हन्त \ जाताऽधमर्णां 
` तस्या एव ॒प्रचुरकृपया विप्रयोगो व्यनश्यत्‌ 
| ्स्वासत्रथ सुभगताः सेवमानाः समन्तात्‌ 
| तीव्ावेगैरस्तदनु तरसाऽपातयं स्वां तदङ्््यो : !1 ६०।। 


माया कं द्वारा किये गये उपकारो से मै उसकी ऋणी हो 
| ए धी। उक महान कृपा से मेरे वियोग का अवसान हो गया 
ध ओर स्वर्गं की सारी समृद्ध्या मेरी सेवा मे जुर गयी थीं। 


सिए मेने बहुत उतावली के साथ अपने आपको माया के 
पणो म डाल दिया। (६० ) 


एत्मध्येऽषटत घटनैका विचित्रा 
__ ससुप्ताऽऽसं प्रियतमसिता सर्वथाऽह सुतुष्टा। 
 7भावोऽभूदणुरषि तदा नारतिर्नापि तुष्णा 


णिद्रा भग्ना सुम-सुरभिभिः सिञ्जितैश्च शपाया, । ६९।। 


इसी बीच एक विचित्र घटना घरी त्रिय , उसे भी सुन ल्ो। 
पे प्रियतम को पाकर सबकुछ पा चुको थी। खूब संतुष्ट थी। 
किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। इसकिए्‌ न कोई चाह थी, 
न कोई चिंता। मजे से प्रियतम की बाहों में सिमटकर सो रही 
थौ \ इतने मे खुगंध का एक ज्ञोका आया ओर रजनी के घुघरू की 

| आवाज यी । इससे मेरी नींद उचट गयी । (६९) 


--सीज््योतसना दिशि-दिशि तता मादकन्त्वञ्च वायौ- 

५ दुर्यं महदसुमदाऽऽसीन्‌ महामोहकञ्छ । 

मरम तु मनसि प्रादुरैदाभनस्यं 

टश 6 क्षोभं दददुदभवद्‌ हन्त \ कस्याप्य भाव: 1 ६२।। 


समय सभी दिशाओं पे नौँदनी फली हुई थी। वायु मे 
स 


शृणु त्वं 
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च 


मादकता धी। सारा दृश्य सजीव ओर बहुत ही मोहकं ह भ 
यह सब देखकर मेरे मन मेँ एक पीड़ा उठी । फिर तीतर 4 । 
साथ किसी का अभाव खटकने लगा। (६२) भ 


चिन्ता जाता मम तु दयितः पार्श्वं एवायमस्ति- 
प्राऽगादेतद्‌-विरहसदृशः कः पुनः क्षोभ एषः > 
एतन्मध्येऽमृतमधरयद्‌ वाक्यमश्रावि दूरा 
^ देतच्‌ चित्रं नहि तव पतिः, मायया वश्चिताऽये ०।६३। ` 


सोचने लगी कि भेरा प्रियतम मेरे पासमेंहीरहै, षि 
इसके विरह की तरह यह केसा उद्वेग मुञ्चे साल रहा है? 


इसी बीच दूर से एक मीठी आवाज आयी - “प्रिय 
सखी ! जिसे तुम पति समञ्च बैठी हो, यह तुम्हारा पति नहीं रै | 
यह तो उसका चित्रमात्र है। माया ने तुञ्चे भावे मेँ डाल रखा है 
पति के चित्रमात्र को तुमह पति बता रखा है ”। (६३) 


आसीत्‌ स्वानो मम परिचितोभूदियं देवदूती । 

मा पश्यन्ती पुरु-ममतया लालयन्ती च भङ््या। 
अग्रेवादीत्‌ - “ प्रतिकणमितोऽसौ तु सन्देश एव 

त्वत्कान्तस्य त्वयि निजरुजं जीवयन्‌ स्फूर्तिमागात्‌।। ६४। 
आरूख्येन प्रशममयते किं तृषा ? ब्रूहि मुग्धे, 

य त्वं कान्तं न्वनुभवसि सः केवल तस्यं चित्रम्‌। 
सम्मानाह भवतु तदहो किन्तु कान्तः कथं स्यात्‌ 2 

मायि त्वेतत्‌, स च तव पतिः सच्िदानन्दरूप. । » || ६५॥ 

आवाज जानी-पहचानी थी। यह देवदूती ही बो रही थी। 
देखा कि आँखों में अपनी सारी ममता उड़कर वह मुञ्चे देख 
रही थी ओर मुञ्च दुलार भी रही थी। वह आगे बोली « शरिय 
सखि ! तुम्हारे प्रियतम का जो संदेश कण 


ण में व्याप्त हे, 
वही तुम्हारे भीतर तड़प जगाता हआ स्रत हो गया है । {क 


„ + न 
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सखी ! जरा बताओ। पति के चित्र से क्या पति की 

सकती है ? जिसे तुमने पति समञ्च रखा है, वह पति नहं 

५, नो पति का चि्रमात्र है। चित्र सम्मान का पात्र हो सकता है 
कतं पति का स्थान नही ले सकता। जिसको तुम पति समह रही 
ले, यह तो माया का बनाया हा हाड, मांस, चाम का पतला है 


ओर तुम्हार पति अमायिक सत्‌-चित्‌ ओर आनंट्‌-रूप है ” । (६५) 


आसं "वृन्दा" तदुदितदिशा मित्र ! भूताऽस्मि "मीरा" 
भूयो मूर्ताऽभवदवजिता भावनाली युगानाम्‌। 
पृण्प्रिम्णः पुनरपि सखे ! स्रोतमुद्धूतमेक 
तत्सम्पकदिभवदधुना हन्त ! मायाऽनुकूला।। ६६॥ 


अबतक मै "वृंदा' थी। देवदूती के सिखाने पर अब मै 
मीरा' बन गयी हू। युगों से माया द्वारा हारी हई मेरी भावनां 


फिर सजीव हो उ्ठीं। मित्र यक्ष ! फिर से मुडमें पृण्प्रिम का सखोत 


र न 





एूट पड़ा है। जिसका संपर्कं पाकर अब माया भी मेरे अनुकूल 
बन गयी है। (६६) 


पूवं माया निजसहचरीं कर्तुमैषीत्‌ त्विदानीं 
तत्सम्पर्कवात्‌ सपदि यतते प्रेयसा मेलनार्थम्‌। 
तत्सन्देशं दिशति सततं साम्प्रतं सौमनस्याज्‌ 
जाता तस्मादियमपि हिताऽऽशसिनी सस्धिनीव।। ६७।। 


पह माया मुञ्चे अपनी सहचरी बनाना चाहती थी। इसलिए 
प्रियतम से मिलने में विघ्न डाला करती थी। कितु देवटूती का संपर्क 
पाकर अब मुज्ञे प्रियतम से मिलने मेँ सहयोग देने लगी है। अब 
तो प्रियतम के संदेश को सब तरफ से सुनाने में जुट गयी है। 
तरह माया अब संधिनीरक्ति की हितैषिणी बन गयी है। (६७) 


स्फुरति विकसन्‌ संसृतेः स्पन्दनेषु, 
| ससर्वेष्येषु ` स्वान्तं मम सरसययेँस्‌ तस्य सन्देश एषः। 


यक्षदृतम्‌ ९ 
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अस्मि व्यग्रा पुनरपि पर ब्रहि यक्न! त्वमेव. 
तस्माच्छान्ता भव ९ति सुतपच्‌-चक्षुषोः कि पिपासा ॥ 


~ ५ । \८ || 
प्रियतम का वह सदश प्रकृति कं प्रत्येक स्येदन त व 


होकर मेरे धके हदय को सरस वरनाया करता है। फ रो) ष । 
व्यग्रता कम नहीं होती। मित्र यश्च ! तुम ही बताओ, केवल स 
से जलती हुई अखि की प्यास बृह सकती है क्या ? (६, „ [ 


पूज्योऽसि त्वं प्रणयिजगतः पूजकश्चासि भूम्न- 
स्तस्मात्‌ साधो ! मम भव गलज्जीवनस्यावरम्ब;। 
सन्देशं मे हर मयि सितं कर्मबन्धं च भिन्धि 
प्रारब्धं नो हरतु भगवांस्‌ -तत्र भक्तस्तु शक्तः !।| ६९। 


तुम जगत के पूज्य हो ओर परमात्मा के पूजक भीद्ने 
इसकिए हे संत यक्ष ¦ अव तुम ही मेरे छीजते हए जीवन का 
सहारा बन जाओ। मेरा संदेश पर्हुचा दो ओर कर्मबंध कोभ 


काट डालो। भगवान्‌ भके ही प्रारब्ध कर्मन कार पाये, किंतु भक्त 
प्रारब्ध को भी काट सकता है। (६९) 


सत्यप्रेमी किक कल्यते प्रेमकर्मैव सवं 


मित्रं तोदप्रदमपि तथा काकयत्येक-रूपम्‌। 
मृत्वात्येष द्रयविरहितं प्रेम चैवाऽऽतनोति 


प्रेमाकार भवति मरणं जीवन चास्य व 


सच्चा प्रेमी सबके साथ प्रेम-ही-गरेम किया करता है। वह 
मित्र ओर शत्रु को एक भावसे ही प्यार देता है। वह मर कर भी 
एकमात्र प्रेम का ही विस्तार करता रहता है। इस तरह प्रेमी संत 
के जीवन ओर मरण ्रिमरूप ही होते है । (७०) 


परेमैवेशोपरिमितसुखं चेश एवास्ति मेम 
प्रेमास्वाद-प्रथन-फछिका केवल चास्य सृष्टि । 
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ट्वितः प्रेमरूपोऽसि साश्ताद्‌ 
9 रमी भवति स समं क्केशशून्यं करोति।। ७१।। 


पम ही परमात्मा है ओर निःसीम सुख स्वरूप परमात्मा ही 

# _ \। पपमत्म जो सृष्टि की रचना करता है, उसका एकमात्र 
है -- प्रेम के आस्वादन का सीमाहीन विस्तार। प्रेमरूपी 
स्त के तुम प्रिय हो ओर साक्षात्‌ प्रेमस्वरूप हो। जो प्रेमी 
मा करता है, वह सब को क्छेश से रहित कर देता है। (७? ) 


प्रीनो यां-यां निज-परिजनैः प्रेम-लीलां विधत्ते 
 सा-सा नूनं भवति सकिक-प्रेम-मूलेव यद्रत्‌। 
तद्त्‌ सवं प्रणय-विधयः स्युः प्रभु-प्रेम-मूला 

। ईशप्रेम प्रततमखिरे प्रेम्णि पल्न्यास्तवापि।।७२।। 


( जिन्हें प्रेम की व्यापकता का पता नहीं है, उनके मन में 
। यह संदेह उठ सकता है कि मेघदूत ने तो तुम्हे पत्नी.प्रमी के रूप 
मेँ चित्रित किया रहै, प्रभुप्रेमी के रूपमे तो नहीं? 
| पहली बात यह है कि जैसे परमात्मा करा सत्‌ अश सर्तंत्र 
अनुस्यूत है, वैसे इनका प्रेम अंश सर्वत्र अनुस्यूत है। विश्व-ग्रम, 
। मानवप्रेम. राष्टप्रेम आदि प्रमो में जैसे परमात्मा का प्रेमांश अनुस्यूत 
` है, वैसे पत्नी-म्रेम आदि मे भी वही प्रम अनुस्यूत हे। ग्रेम सदा पावन 
हञगा करता है! आसक्ति भिन्न वस्तु है, जो हेय है टूसरी बात यह 
हे कि मेघदूत ने यश्च के प्रभुभ्रम को व्यंजना से व्यक्त किया हे।) 
मीन का मूल-ग्रेम जल के साथ होता है। उसी मूरगप्रेम के 
आधार पर मीन का पत्नी-त्रम , पुत्र-परेम ओर समाजादि के साथ 
रिम के सब संन चला करते है। यह नहीं कहा जा सकता कि मीन 
समय पत्नी या पुत्र चे ग्रेम कर रहा है, उस समय उसका जर 
क्योकि जल से संब॑ध-विच्छेद होते ही 
के रूण आदि का प्रेम भी उच्छिन्न हो जाता है। इस तरह 
मीन का ष्रि पत्नी-ग्रेम मेँ भी ईशग्रम अनुस्यूत हे । ५७२) 


2 2 
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्रेमासि त्व, तव च दयिता प्रेम, पन्थाश्च प्रेम 
प्रमाऽऽवासो, दयशनवसने प्रेम, पानञ्च 
्रेमाऽऽचारात्‌ तव॒ कतिपयेष्वेव मासेसु पूर्ण 
प्रेम व्याप्तं भुवि वियति च श्रूयतां स्मारयामि, वि | 
मित्र ! तुम प्रेमरूप हो, तुम्हारी प्रियतमा प्रेमरूप दै ओग णः ५| 
रस्ता भी परमरूप है। तुम्हारा आवास, परिधान, खाना-पीना सव पफ 
है। तुम्हारा दौत्य भी प्रमरूप हं । तुम्हारे इस दूताचरण से, बार | 
महीनों में, पृथ्वी से लेकर आकाश तक सर्वत्र प्रेम-ही-प्रेम व्या 
हो जाता है। अपनी सफलता की ओर प्रेमी का ध्यान तो जाता करौ | 
इसलिए मैँ तुम्हे याद दिलाता हूं। जरा देखो तो, तुम्हारे इस सौ 
से संसृति मेँ प्रेम का कैसा साम्राज्य स्थापित हो गया है।(७३ | 


मेघाऽऽचारात्‌ क्षपितकल्छुषः सानुकम्पो धनेशः 
शापस्यान्तं रघु विहितवानित्युदन्तं निशम्य। 
अन्तस्तापं त्यजति तपनस्तापनञ्ातिषघोरं 
कौबेरी दिक्‌ सपदि भविता चास्य नाक्रोशभूमिः।। ७४। | 
जब कुबेर ने मेघ के दूताचार की बात सुनी तब उनक ¶ 


क्रोध उतर गया ओर उन्होने अपने शाप की अवधि छोरी करदी। 
यह क्रोध पर प्रम की विजय थी। अतः 


मे सब जगह फक गया। इसे 
होने लगा। इसलिए वे कुबेर 
तपाना अब कम करने लगे। 





यह शुभ समाचार क्षणः 
सुनकर सूर्य का अंतस्ताप शः | 
का दिशा की ओर बढ़कर उसक | 
(७४) 
सौम्यो भूत्वा शरदि स पुनः मेमसूतर । 
` वितन्वन्‌ 

हेम्नशर्णान्‌ विकिरतितरां स्वै. _, च्‌ क 
स्नाता नृत्नां दधति सुषमां करैरस्तकाले। 

वर्ष यावन्‌ न च पुनरियं संसृतौ ~ 

क्वापि | 

कार्तिक आते-आते सूर्य सौम्य हो जाते ह क्भ्या।। ७५। 

का फत्ाना प्रारंभ कर देते हैँ । सायंकाट अपनी | ४ तब ये प्रेमः 


1 
कै 
(| | & 1. 
` वे ~ 
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1 = चूर्णो से नहाकर गम 
भरपूर ५# नि । भ्‌ रोषा वर्षं भ फिर करटी: 
४ शोभा धारण र 
जा सकती टै | (५७५) 
१, ५ ४ चन्द्रः पुनरिह कथं चैष पश्चात्पदः स्यात्‌ 2 
ए 2. तेनाऽऽरग्धः छविवितरणं कार्तिकं कादशीतः। 
| { ल्व पीयुष दिनमनुदिनं सोऽपि पुष्णन्‌ क्रमेण 
ज्योत्सा-जाठं -विकिरति सखे ! पूर्णिमायां समग्रम्‌।। ७६ 


के श्रेष्ठां सकलसुखदां पुण्य-पीयुष- पूर्णा 

| शालीनां स्वप्रियतमकृतां कौमुदीदानलीलाम्‌। 

| वीक्ष्योदारा मृदु कुमुदिनी वेपते मोदभारात्‌ 
 स्िग्धं तृप्तं विकिरति तथा मादि च परेमहास्यम्‌।। ७७।। 


इस शोभा-वितरण में आहादक चद्रमा भला क्यों पीके रहे 
§ कर्तिक एकादशी से इनके इस कार्य में तेजी आ जाती है। अपने 
§ अमृत को प्रतिदिन क्रम से बद्वाने लगते हैँ ओर ज्योत्स्ना-जालो से 
उसे बिखेरने कगते है । पूर्णिमा को सारा अमृत उडल देते हैँ । (७६) 


| चद्रमा की र्यदनी की यह दान-त्तरैला सब के लिए सुखद ओर 
¶ वष मेंश्रेष्ठ होती है। कुमुदिनी के लिए तो यह अत्यंत प्रिय होती 
 है। वह आनंद से इतना भर जाती है कि कप-कोप उठती है ओर 
| अपने प्रियतम के प्रति अपना स्निग्ध, तृप्त, मादक आओौर प्रमपूर्ण हास्य 
बिखेरने लगती है । (७७) 
इत्थं शापावभिसमसनात्‌ सौमनस्यस्य राज्यं 
| दिकष्वाकाशे भुवि दृढतया स्थापितं शीघ्रमेव । 
हैत्वदूतस्य प्रशममगमद्‌ रोदनं, चञ्चलाया 
हाहाकारो ज्ञटिति रूयतामैद्‌, दिशद्च भरसन्नाः।। ७. ।। 


तकनीक गगनमभवत्‌ तारकाश्च प्रसभ; 
| शोकाऽऽविल्य जहति सरितः प्रोद्रतं ह सषहास्यम्‌। 
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अश्रुक्लिन्ना मुषितनिजताः स्वास्थ्यमापुशच मागा 0 


ट्स तरह कुबेर द्वारा तुम्हारे णापर की अवधि कृप " 
से शीघ्रही प्रम का राज पृथ्वी, आकाश ओर मारी ¢, ॥ ¦ 
दढता के साथ स्थापित हो सका है। तुम्हारे टूत मेघ क | 
शांत हो गया, बिजली का तड्पना भी शांत हो गया ओः ॥ 
दिशाँ प्रसन्न हो गर्यीं । (७८) 


आकाश नीला हो गया, सार तारां मं चमक आग 
नदियों मेँ शोक का गँदलापन मिट गया ओर हस के पि 
उनकी हंसी खिल उठी। पुलिन ने अपना खोया हुआ अग्निन 
प्राप्त कर लिया। दुखी कमल अब सिर ऊँचा उठाने रे ज 
भर जाने से मार्गो का अस्तित्व ही समाप्त-सा हो गया शा।) 
अपनी दुर्दशा पर मानो रो पड़े थे। उनका अस्तित्व अवग 
प्राप्त हो गया। इसकिए मार्ग अब अपने आसुओं से गीठे ग 
हें । अब स्वस्थ हो गये है। ५७९) 


तप्तो भूत्वा शरदि जलद्‌ स्वीयदानादुदात्तात्‌ 


साकं नीचैरुपरितनयोर्कीयतेऽब्ध्योस्तडिद्धिः। 
स्वस्मिस्तुभावपि परिवहन्‌ नोदनो मातरिश्वा 


प्राक्‌ सारस्यादथ किरति तां वाचमौष्ण्याद्‌ वसन्ते ८०॥ 


ज्येष्ठ की तपन से विश्व जक उठता है। यह देख ए 


अन ङपुमङ््‌ कर्‌ आ धमकता है ओर पानी बरसाकः से 
करने कगता है। चार-पँच महीनों के प्रयासं 


यह कृत्कार्य हो पाता है 


पड़ता हे आत्मदा £ 
इसे बहुत ही तपि मिलती है। फिर व ~ 


के साथ आकाश ओौर समुद्र मे अपने १ प्रियतमा बिजर्लिष 


विलीन कर लेता टै 


| | + | 
गा ॥ 






यक्षदुतम्‌ च्छ 








अनिः ~ = “ - 


मकः मेघ ओर विद्युत्‌ दोनों को स्म रूप से अपने मे 
तब कर ठेती टे ओर पहठे सरस्ता क खा श॒ नौर बसंत ये 
हटि के साथ विश्व-विरह का सदेश विखेरती रहती है । (८०) 
५ -पवनो मत्ततामेति मोदात्‌ 
¢ ` स्ित्वा-स्थत्वा चकति । पतति , प्रेजते, मूच्छतीव , 
आतन्वन्ति प्रसृमर -मदा धान्यबाला्च 
प्म खास्यम्‌ ।। ८९ || 


मित्र यक्ष ! मेष के साथ-साथ 
संदेश वायु अलका ौर रामगिरि में 
जब तुम्हारे सदेश का आदान-परदान कार ॥ र रामगिरि में 


। मि देती है ओर प्राकृतिक सुख से सर्वथा 


३५५ 





ठमक-ठमक कर 
चलने कगती है 
५ जाती है! इसका मादक स्पर्श पाकर 
। कर गुनगुनाने लगती है धान्य-बालापं 
तः व, ह ओर = 





स्वानुरूपैः। ८ २।। 


तुम्हारे द्वारा प्रेमराज्य की इस 


| , तब चिन्ह रूप से राज्य 
। छत्र लगा देती है ओर उत्सुकता के साथ ये कुश, खश दुः 


अपने अनुरूप चामरो के द्वारा हवा देने लगते है । (८२ 


कमलिनी ने जब टरा कि 








ओर काश 
) 
। एवं यस्य त्वदुदितदिशा स्थापनाऽऽषाढमासेऽ- 


भूदूजे तत्‌, प्रसृतमचर प्रेमराज्यं समन्तात्‌, 





३६ पककर 


यो विश्वस्या-्हति शमयितुं दैव-दत्ताऽभिशाषः 
नैकस्याः कि मम शमयतु त्वत्रनु शाप समर्थ. > | 





` ॥। ॥ 
देवोत्थानं सपदि भविता देव उत्थास्यतै न. # 
्ोत्थाता ते त्वयि निपतितो वर्षभोग्यः स शाप, 
किन्तूत्थाता मम॒ चिरनवःसैष शापः कदेति, | | 
प्रश्नो नोत्थो भवति हदि ते ? किन्न चेतो दुनोति ?।।८ " 





मित्र यक्ष ! तुम्हारे संदेश कं द्रारा जिस प्रेमराज्य > 
श्रीगणेश आषाढ़ मास मं किया गया धा, वह कार्तिक आनि. 
चारो तरफ सर्वत्र फैल गया। इस तरह जो दैव के द्रारा दिये ग 
विश्व के अभिशाप को शांत कर सकता है, वह तुम केवटे 
अकेठे मेरे णाप को शांत करने मेँ समर्थ नर्हीह्ो क्या 2 (८ 


शीघ्र ही देवोत्थान होनेवाला है। उस समय हमारे देवता 
जायेंगे ओर उसके साथ-साथ तुम्हारा एक वर्प का शाप 
समाप्त हो जानेवाला है। मित्र, बताओ कि मरा जो चिर-नृतः 
शाप है, यह कब मिटेगा, यह प्रशन क्या तुम्हारे हदय मेँ नहर 
उठता है ओर तुम्हारे चित्त मेँ दर्द उत्पन्न नहीं करता ? (८४) 


आत्मारामाः क्षपित-तमसः सर्वथा ये विमुक्ता, 


कल्याणार्थं सकर-जगतस्तेऽपि गृह्णन्ति जन्म, 
द्रैताभासं पुनरपि सखे ! तं समासाद्य सम्यक्‌ 


सन्देशं मे दिश, शमय चोत्पातरूपं च शापम्‌।। ८५। 


प्राकृतिक कल्मष को दूर कर जो सर्वथा मुक्त आत्माराम हं 
गये है, वे ोग भी संपूर्णं संसार के कल्याण के लिए अवता 
धारण कर ठेते हं । इसलिए मित्र यश्च ! तुम पि से द्रैताभास का 
आश्रय न कर मेरा संदेश मेरे प्यारे को सुनाओ। साथ ही हम टोन 
के मिलन के विघ्न स्वरूप शाप का भी रामन कर दो। (८५) 





> ¬+ + 
ऋ 
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छ उत्तरभागः 


ओदीच्येन प्रजविमरुता साकमाकाशकोणे 
प्रय श्यामः सरस-सरसः प्रादुरेत्येष मेषः| 


वल्लीनां तैर्मदिर-वलनैर्ङ्कृतैः पादपानां 
धारासारैर्भवति च पुनर्मण्डनं दिग्व धूनाम्‌।। १।। 





मित्र ! देखो, उत्तरी तेज बयार के साथ आकाश के करोर पर 
वह काला मेघ उभर रहा है। कितना सरस है यह ! देखते ही 
अखिं तृप्त हो जाती हैँ। ठता इधर-उधर डोलने लगी है। मानो, 
वे लास्य कर रही हेैँ। पेडों से भी इंकार की आवाज आने लगी 
है। पानी की बौार भी होने लगी है। इनसे दिग्बधुओं का बद्धिया 
शृंगार हो रहा है। (९) 
आसीदेका दिगपरयाऽऽलिङ्गनायाऽसमर्था 
ह्यासामाशा भवतु सफला नास्य चासीदुपायः। 
श्कष्यन्तीमाः समदमधुना बेल्टनादस्य वेगा- 
दालोक्येदं भवति मुखरेय प्रवृत्तिः स्वतो मे।। २॥। 
एक दिशा दूसरी दिशा से मिलने मेँ असमर्थं थी। इनके 
मिलन की आशा सफल हो, इसका भी उपाय न था। कितु मेष 
बेग से इस दिशा से दूसरी दिशा की ओर जा रहा है ओर फिर 
लौटकर इस दिशा मेँ आकर आपस मेँ जो घुल मिल रहा है, 
इससे लगता है कि दिशां ही एक-दूसरी से षल-मिल रही हं। 
यह कौतुक देखकर मेरा यह संदेश, जिसे मै सुनाने जा रही द 


स्वयं मुखर हो उठा है ! (२) 





। 





३८ `" "कै. 





आकाशोऽभूत्‌ सदयहदयोऽवाप्य साकारता ह 

श्किष्यत्यूर्वीमिथ रसमयीं स्वै रसैस्ता > 
सख्नोतस्विन्यो नव-रसभरात्‌ स्फायितामापुानि विधत्त, 

ष्ठो जातस्तव च कुटजः सान्दर-दीषा ्् 

मेघ का संपर्कं पाकर आकाश का हदय शौ ॥३॥ 
है। पहले कौ तरह अव वह निष्ठुर नही रहा। जैसे ग ०॥। 
कारूप धर कर आपसमंमिलजुल लेती है, वैसे. 
मेघ के रूप में साकार होकर अपनी प्रेयसी पृथिवी केप कोशे 
आया है। इसका आलिगन कर रहा है ओर अपने क भे | 
सराबोर कर रहा है ! इस तरह नदियों को भी नया स र 
गया है, जिससे वे अब दुबली नहीं रह गयी है| देखने र ॥ 
गयी हँ । तुम्हारा अत्यंत प्रिय करज भौ हष्ट-पुष्ट हो ग॒ # 
इसके पत्ते घने, लबे ओर साफ सुथरे हो गयेरै।(३) 


+ १ 
पर 


कि ` = 


जाताशधेमे हरितिमभृताः पादपास्तोषमित्वा 
भूयो बल्ल्यो नव-तरुणिमोन्मेषजाग्रद्विलासाः। 
तापादासंश्िर-विरहजान्‌ मूर्च्छिता निर्रिण्यो 
गाने रुग्ना मुहुरभिनवाद्‌ दूतमेषस्य सद्भात्‌॥\। 


मेघ के संपर्क से वृक्षों को बहुत संतोष मिला।येि 
हरिया उठे हैँ। ठताओं में नयी तरुणाई लौट आयी दै। 
उनकी प्रत्येक क्रिया मे विलास-ही-विलास इलकने लग ६। 
विरह के ताप से बेचारी निर्डरिणिर्य मूर्छित हो गयी ४ 
अब इनकी जान-मे-जान आ गयी -है। अबतोय मसी २१ 
भी गा रही हैँ। (४) 


त्वत्‌-सङ्गाच्च श्वसिति शनकंर्मुख्छितो थ 
 ज्योतिशैकोन्मिषति तरसा सूविभ् ` 
आसननेऽस्मिन्‌ सरससमये शोक-संशोषिता" >१।५। 


सन्‌ ! सन्देशं श्वृणु च ट्टुकित मत्य 
[का 








1. 
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तपकं से मेरे मसे अरमान मे भी धीरे-धीरे साँस 
छ लगा है। मै गहरे अंधकार मे डूब चुकी थी। किंतु 
# रख रही हू कि उस अंधकार में भी एक ज्योति शक्ति के 
छट रही है। इस तरह अत्यंत सरस समय आ पर्हुचा है। 
-वसर पर हे संत \ मेरा संदेश सुन लो ओर मेरे प्रिय को 
भ सुना दो। हम दोनों हौ विरह से विदित है । (५) 


यत्सौन्दर्यं त्वयि, तव शिवे प्रेम्णि वा त्वत्प्रियायां 

त्वन्मेषे वा भुवि नभसि वा दृश्यते तत्‌ समस्तम्‌ 
विन्दोखेशात्‌ ततमविरर तस्य सौन्दर्य-सिन्धो- 

स्तत्सौन्दर्यं कथय किमहं कोऽपि वा वक्तमीशः ?।। ६।। 
जानासि त्वं सकरूमधिक मत्त एतद्‌ रहस्यं 

तस्य त्वन्तु प्रतिकणमये ! पश्यसि व्यापिशोभाम्‌। 
तस्य स्पर्शाननु भवसि च प्रार्थनीयोऽस्यतस्त्वं 

हार्य: क्लिन्नः सविधि सविधेस्तस्य सन्देश एषः ७।। 


जो सोदर्य तुम्हारे कल्याणकारी प्रेम मे, तुम्हारी प्रिया मे, तुम्हारे 
मेघ में, पृथिवी में ओर आकाश में दिखायी देता है; वह सब- 
का-सब सौंदर्य उस सौँदर्य-सिंधु की एक बृँद्‌ के एक कण से 
बना हुञा है, जो अविरलरूप से कण-कण मे फला हआ है। 
बताओ, भला उसके सौदर्य का वर्णन क्या मै कर सकती हूँ या 
ओर कोई कर सकता है ? (६) 


इस संपूर्ण रहस्य को तो मुञ्यसे अधिक तुम ही जानते हो। 
क्योकि तुम तो कण-कण में फैले हए उस सौदर्य को देख पाते 
हो। इसी तरह उसके संस्पर्शो का तुम अनुभव कर पाते हो। फेसी 
क्षमता भला मुहे कलहौँ ? इसलिए मै तुमसे ही प्रार्थना करती हँ 
कि मित्र! ओंँसुओंसे तर मेरे इस संदेश को विधि-विधान के 
साथ उसके पास पर्हचा दो । (७) 


= कः यश्षदूत्‌ ^ 
पू्च॑ याचै प्रियतम । ममाशेषमागः क्षमस्वै. | 
तद्‌ बालिश्यं मम गणयनोमा च मानं न | 
एषा याश्चा ममन हिनवानो च नूत्ना क्षमा त | | 
कूर्वन्त्यस्मि त्रुरिमनुपल मृष्यमाणस्तथा लम्‌ + | 
त्रियतम । सबसे पहटे तौ तुम मेरे सव अपराधो र "क ~ | 
कर दौ। मेरी नासमञ्मी पर ध्यान मत दो। मान मत कर वैदे पा † 
नतो ये मेशे मणिं नयी ह ओर न तुम्हार शमा कलना ह 
मै पल-पल मेँ त्रुटि करती आ रहीं ओर तुम निरतः तै 
करते आ रहे हो। (८) “नाही 


। 


कल्लोरे का भवति निजता नाम-रूपे विहाय > 
प्रोतं ह्यस्मिन्‌ भवति सखि केवल सर्वतोऽपि। | 
सम्बन्धोस्याऽनवरततमश्चास्ति तेनैव सां 
कल्लोके तु क्षणिक उदितोऽथाप्यहोऽसौ प्रमादः।। ९ 


कल्लोकेऽद्य प्रणयपरता कापि नासक्तिरस्ति 
त्वत्कारुण्यात्‌ प्रतिकणमह त्वत्स्वरूपं विलोके 
किन्तु त्वां नो कथमपि बत ¦! क्वापि नाथाऽवलोके 
तेन प्रेम ज्वलयतितरां साम्प्रतं ग्लापितां माम्‌।१०। 


तरंग मेँ नाम ओर रूप को छोडकर उसका अपना क्या 
हे >? उसमे तो चारों तरफ, अगल-बगल, ऊपर-नीचे केवल 
जल-ही-जल रहता है। तरंग का समुद्र के साथ संबंध नित्य 
कितु दूसरी तरंग के साथ इसका संबंध क्षणिक हे। फिर भौ त 
प्रमाद कर वैठती है, क्षणिक संबंध कर बैठती है। (९) 


अब रमँ प्रत्येक तरंगसे प्रेम करती हू, पर उसम कोः 
आसक्ति नहीं है। तुम्हारी कृपा से केवल तरग मही कु त 
प्रत्येक कण मेँ तुम्हारा स्वरूप देखती हूँ। कितु खेद ह 


म पाती है 
कोशिश करने पर भी तुम्हे इच्छित रूप म नही दल ` ^ 


# 
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यह प्रेम मड्े जला डालता है। मेँ पहले से ही ग्लान 
"ह मू ओर ग्लान कर देता है । (१०) 
धी, 


+ र्थनते ते मदिरवदन । पक्ष्मणोः सानुकम्पा 
मुग्धं हास्यं तदधर-रसाऽऽसिक्तवाचां स लासः । 

# सशो, यस्य स्फुरति हदये माध्यमे नानुबेल 
यस्मिंश्रौता भवति महती विद्युदाकर्षणानाम्‌। ११॥। 


दीवाना बनाने वाला तुम्हारा मुख, तुम्हारी बरौनियों की वह 
अनुकपा, जो सिग्ध छाया प्रदान करती रहती धी, वह प्रणयोन्मत्त 
हंसी, अधरामृत से सिचित वाणियों की वह किलोल, वह स्पर्श 
जिसके माध्यम से हदय निरंतर धडकता रहता है ओौर जिसमें 
आकर्षणों की बिजली भरी रहती है, ये सब याद आते रहते हँ । ९१) 


स्मृत्या तुप्ििर्मिलति भवति ध्यानरूपा यदा सा 
पुञ्जीभूतोल्लसति च तदा शीतकाऽऽनन्दधारा। 
भग्ने त्वस्मिन्‌ पुनररसता, दूयमानत्वमक्ष्णो- 
स्तीक्ष्णो दाहः प्रसरति तथा ज्वालयत्नङ्गमङ्गम्‌।। १२।। 


तुम्हारी यह याद यदि ध्यान के रूप मेँ परिणत हो जाती है, 

तब तो बहुत ही तृप्ति मिलती रहती है। तब पुंजीभूत होकर 

| आनंद की धारा हिलोरे लेने लगती हैँ, तब विरह का पता नहीं 
लगता। कितु ध्यान के भंग होते ही फिर वही विरसता, फिर वही 
अखं का ट्खना प्रारंभ हो जाता हे। इसके बाद एक एेसा तीक्ष्ण 

दाह फटने कगता है, जो प्रत्येक अंग को जला डालता है। (१२) 


बारम्बार नयन-पटलं संवृणोत्यश्रुजाल 
बारम्बार तिरयति च तत्‌ कोऽपि दाहोऽन्तरस्य। 
कोप्याघातो भवति सहसा तीव्र -पीडाप्रदायी 
स्वापादाऽऽसे तदनु दहनादासनादुट्व्रजामि।। १३।। 
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४२ 


देर-के-ढेर ओस्‌ बार-बार नयन पर्छ को => ते ५ 
बार-बार भीतर से उठने वाली आग उसे सुखा डालतौ § 
एक एेसी चोर लगती है, जिससे तीव्र पीडा होने 
ठेठ नहीं रह पाती, बैठ जाती हू। फिर वैता भी 
तब उठकर इषर उधर चक्कर लगाने लगती हूँ ( ३) 


उच्छ्वासानां सषन-ततयोऽतीव रुन्धन्ति 
तञ्चाक्रान्तं॒विदधति पुनर्मेऽसवो | 

हाहाकारं भरति हदये कोऽपि निष्पीड्य सारं ` 
नाऽतो स्थातुं न च विवक्तुं नासितु नैतुमीशा भ 
लबी-कबी संसं निरंतरता के साथ उठने लगती है 4 

को अवरुद्ध कर देती है। मेरे प्राण तो 

निकलने को तैयार बैठे थे। यह अच्छा 

कठ को घेर ठेते है। यह स्थितति 


इसी बीच कोई हृद्य के सारतत्त्व को निचोडकर 


लहाकार भर देता है। इसकतिए न तो ठहर पाती रह 
पाती हूं ओौरन बैठी पाती हू। (९४) ` 


एवं पीडा सहनपरिधिं लङ्कते जागरायां 
क्लान्त तान्तं भवति मृदितं सर्वमङ्ग यदा च। 
मृच्छाकल्पः प्रसरतितरां खिन्न एकोऽवसादः | 
निद्राऽकस्मात्‌ तदनु तरसाऽऽछिद्धितु चेष्टते माम्‌।।१५॥ 
इस तरह जागृत 


वस्था में विरह की यह पीडा सहनशक्ति 
के बाहर हो जाती है। उस समय सारा अंग थककर्‌ निद्राल हो 
जाता हे। मानो किसी इसे मसल दिया है। एेसी स्थिति मेँ एक 
"वस सुस्ती मूर्छा की तरह फलने लगती है। तब निद्रा बलपूर्क 
मलेनेकी चेष्टा करती है । (१५) 


कण्ठ्‌ 


षु हिल-इुर 
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(६ किन्त्वेषा भवति सफला नैव नैजानुबन्धे 
त्राः नः | शम्पाततिरुदयते तां सुदूरे क्षिपन्ती। 
स्फारे भवत उरसि ब्रञ्मनान्युद्‌भ्रमाणा- 
तेव वेगात्‌ क्रकच-निवहैः कर्तनान्युद्धवन्ति।। १६।। 


किंतु दख की बात है कि निद्रा अपने प्रयास में भी सफल 
# नहीं हो पाती। क्योकि शीघ्र हौ एक एेसी बिजली कोधने लगती 
जो उसे दूर फक देती हँ। दोनों आंखों फरी की फटी रह 
जाती है ओर हदय में घबराहट की काट-छर प्रारंभ हो जाती है 
ओर वेग से आोँसे चीरने का काम प्रारंभ हो जाता है। (१६) 


अन्तर्दाहः प्रसरति बहिः सर्वशोऽद्गानि धुक्ष 

स्तेन ज्वाला ज्वलयति तनुं लोहिताञ्चातनोति। 
मुग्धा काचित्‌ कथयति सखि ? स्वास्थ्यमापनोसि नूतनां 

यस्माद्‌ दीप्तिः स्फुरति सबला ते शरीरात्‌ समन्तात्‌।। १७॥। 


भीतरी दाह चारों तरफ से अंगों को जलाता हुआ बाहर 
फल्ने गता है। उससे वह आग सारे शरीर को तपाती है ओर 
तालु भी बना देती है। इसे देखकर कोई भोली सखी मुद्यसे कहती 
हैकिटहे सखी! तुम तो नया स्वास्थ्य प्राप्त कर रही हो। क्या कि 
एक तेज चमक चाय तरफ से तुम्हारे शरीर से निकल रही हे। &७) 


निद्रानाशान्‌ निहितनयना शून्य आसं निशीथे 
स्निग्धा ज्योत्साऽज्वलयदधिकं मे शरीरं मनश्च । 
दाहोऽप्येष प्रबरलकटुकोऽरोचतातीव मह्य 
दाहे-दाहेऽस्फुरदभिनवा दीप्त-दीप्ता स्मृतिस्ते।\९८।। 


अन्तस्तापानपरिगणयत्‌ तत्सुखं वर्धते स्म 
द्रनद्रऽतोस्मिन्‌ मनसि शनकैरेकतानत्वमागात्‌। 


नासीत्‌ तापो न च विरसता नाप्यभावस्तदानीं 
किन्त्वेकाऽऽकी मरण-भय-भृताऽपातयज्जागरायाम्‌।। ९ ` ॥ 


यक्षदूतम्‌ 


आधी रातमेंनिद्राकेन आनेसे तै श॒न्य को निहार रही 
थी। उस समय शीतल चँदनी मेरे शरीर ओर मन दोनों को जला 
रही थी। वह दाह बहत ही कड्भा था। कितु मुञ्चे अच्छत्रग रहा 
था। क्योकि प्रत्येक दाह मेँ तुम्हारी जलती हई स्मृति नया-नया 
रूप लेकर आ रही थी। (१८) 

तुम्हारी स्मृति का वह सुख अंतर-दाह की उपेक्षा कर बट्ता 
चला जा रहा था। इसी द्रद्रमें मेरे मन मेँ एकतानता आ गयी। 
तब न तो ताप रह गया था, न विरसता रह गयी थी ओर न को 
अभाव रह गया था। किंतु एक सखी ने मुञ्चे जगा दिया। वह 
सोच रही थी कि कहीं मैँ मर तो नहीं गयी ? (९१९) 
स्वप्नेऽपश्य निजकररुहैर्खककियस्यशदेशं 

मूर्च्छां तेन व्यपगमदर रोरुदन्‌ मामवोचः। 
मा ग्लाना भूः प्रतिपलमह नास्मि किं ते समीपे 

पश्योत्कीर्णं हदि तव कृते मे महत्‌ प्रेमचिह्धम्‌।। २०।। 


तेनायासीच्चविरविरहिते जीवने स्वण्विलाऽ- 

स्थामेकाह मम च सविधे केवरं त्व तथा स्थाः। 
द्वावाप्यावा समरसतया यावदेकीभवाव- 

स्तावन्निद्रा मम विगलिताऽऽसं तथैवाश्रुसिक्ता।। २१।। 

स्वप मेँ देखा कि तुम अपनी अंगुलियों से मेरे कघे को 
सहता रहे हो। उससे मेरी मूर्छा शीघ्र ही टूर हो गयी। तुमने रोते 
हए मुञ्चसे कहा, (तुम परेशान मत होओ। क्या मँ प्रत्येक क्षण 
तुम्हारे पास नहीं हू 2 मेरे हदय में ञ्जोको, इसमें तुम्हारे लिए प्रेम 
का एक बहुत बड़ा दाग हो गया है'। (२०) 

इस प्रेमसिक्त वाणी को सुनकर मेरे चिर-विरहित जीवन में 
स्वर्ण की बेला आ गयी। उस समय मैँ थी ओर मेरे पास केवल 
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ते जा 
तुम थे। हम दोनों मिलकर जब समरसता के साध ए क क 
रहे थे, तभी नीद टूट गयी । मैँ पहले ही की तरह ओंसुओं स 
धी । (२९) 


स्वप्नेऽपश्यं मुदमुपनयंस्त्वं कुतोऽप्यागतोऽसि 
प्रोल्लासे नोन्नत-भुज-युगाऽऽयामि तावत्‌ त्व यासः! 
मागा मा-गा विरम-विरमाऽऽशिकष्य मामेकवार 
किन्त्वासीन्‌ मे विपिनरुदितं त्व न दृष्टो न दृष्ट: | २२।। 


केयं वार्ताऽभवदभिनवा त्वन्तु नैतादृगासी- 
 ममिश्केष्टु तव च शतधा सतुप्रवृत्तिः सदाऽऽसीत्‌ । 
मामुज्ज्ित्वा कथमपगतो ब्रूहि को हेतुरस्य 
प्रश्नस्यास्य प्रतिवचनमाः ! नो ददाति स्म कोऽपि।। २३।। 


स्वपन मेँ देखा कि मेरी खुशी को बढ़ाते हए तुम जा गये 
हो। मुञमें उल्लास भर गया। मँ दोनों बाहुओं को उटाकर दौडी । 
किंतु तबतक तुम जा चुके थे। मेँ चिल्ला रही थी, मत जाओ - 
मत जाओ, रुक जाओ - रुक जाओ। मुञ्चे एक बार अपने 
हृदय से लगा लो। कितु यह मेरा अरण्य-रोदन था। तुम नहीं दीखे, 
नहीं दीखे। (२२) 


यह कैसी नयी बात हो गयी। पहले तो तुम इस तरह के 
नहीं थे। मुञ्चसे मिलने के किए तुम सदा कोशिश करते रहते 
थे। कितु इस बार तुम तुम मुञ्चे छोडकर क्यों चके गये ? बोलो, 
इसका क्या कारण है ? कितु मेरे प्रशन का उत्तर देने वाला कोई 
नः था । (२३) 


आगच्छन्त्यामथ च शनकैः शुन्यतायामपश्यं 
पश्चादंशात्‌ कलयसि निजं मत्‌ कपोरे कपोलम्‌। 
स्वस्थाऽपश्यं यदसि सविधे मन्द-मन्दं स्म्यंस्त्व 
तेन स्वस्था, वपुरुपचितं, विस्मृतो विप्रयोगः।। २४।। 


न 


४६ यक्षदूतमन्‌ 


मेरे मन में धीरे-धीरे रान्यता आती जा रही धी। उसी की 
मैने देखा कि तुम पीके से आकर कथे से सटकर मेरे कपोल 
अपने कपोल को मिला रहे हो। मैँ स्वस्थ हो गयी। प्रत्यक्ष रेष 
कि तुम मेरे पास हो ओर मंद-मंद्‌ मुस्कुरा रहे हो। इससे मं स्व 
( सु + अस्थाम्‌ ) हो गयी, शरीर तगड़ा हो गया ओर विरह कौ 
बात विस्मत हो गयी थी। (२४) 


आयातः स प्रिय मम सखे पश्य-पश्यायमास्ते 

किन्तु म्लानः कथमयमये ! म्लानताऽस्याऽसहा मे। 
यस्यैकस्माज्‌ जगति मृदुता-विन्दुतो मार्दवानि 

ब्रूतां तस्य म्कपनकणिका नोदनं नो तनोति २।। २५। 


हे मेरे प्रिय मित्र! वह आ गया है। देखो-देखो खडा है 
कितु मित्र, इसका चेहरा मूर्खाया क्यों है ? इसकी म्लानता मृड् 
सही नहीं जाती । जिसकी कोमलता की एक वृद से दुनिया क 
सारी कोमरतार्णँ बनती है, उसका थोड-सा भी म्लान होना क्य 
मुद्ध परेशान नहीं करेगा ? (२५) 


> > +€ +€ ॐ 3 


यक्षोऽश्रौषीत्‌ सरसमनसा श्रोत्र-पेयां परवृत्ति 
श्ुत्वाऽरोदीत्‌ सुदितमभवत्‌ प्रेमपूरोऽभ्रचुम्बी। 

मग्नं तस्मिन्नथ च दुरितं कर्मबन्धादिरूपं 
प्रमी-स्पर्शादपि भवति किम्‌ सस्थितः कोपि शापः ?।।१६ 


यक्ष ने आद्र मन से कान को सुहाने वाके इस संदेश 
सखुना। सुनते ही रो पड़ा। उसका वह रोना आकाश-चुंबी प्रेम ! 
प्रवाह का रूप धारण कर चुका था। उस प्रेम के प्रवाह में नायिः 
के कर्मबंध आदि जिनते विघ्न थे, सब बह गये। सच्चे प्रेमी ! 
स्पर्श को पाकर कोई शाप स्थिर रह सकता है क्या ? (२६) 


^ > 


